8 ` £ त - ई ग + , +). + = 
। "1.3. म ध 
























शी इष्ड लेभ 


# 






` सम्पादक । 
` षीर्रजुनः . ` 





रि 


आधुनिक संसार 


( संशोधित चौर परिवर्धित संस्करण ) 


न= ~> 





श्री कृष्णचद्र विधालंकार ४ 
^ | 

( संपादक वीर अजुन ) 
| 





॑ । | प्रकाशक 
॥ ~ हिन्दी-भवन 
 जालंवर ओर इला 








2.8 ^+ चन च ॥ 
१ 44 


2) ०2 ९.2, 
८८.14८. 








विवथ-सूची 















पला भाग टः 

ए श्र्याय विषय 
^ श-दमारा यह विशाल विश्व | 4 
५ २-- मनुष्य श्रौर समाज „= 
| ३-- पारिवारिक संगठन 

४--रगँव से विष्वसंघ की त्रोर ५ 

 भ्र-नागरिक के कतव्य व 

&- नागरिक के श्रधिकार ष 

७--स्थानीय स्वायत्त शासनं ~ 

राजतं त्र से समाजवाद की शरोर 2 

। दूसरा भाग 
१--मारतवषं का शासन विधान 


२- युद्ध काल शौर वैधानिक प्रगति 


३- विधान-परिषद्‌ म 
देश मे रक्तपात श्रौर देश का विभाजन 


+ . । १ नः 
~ 


प्रकाशक--धर्मचनद्र नारंग, दिन्दी भवन, जालंघर' 


मद्रक -- विश्व प्रकाश, कला प्रेस, इलाहाबाद. 























विषय-सूची 








पहला भाग 
प्रध्याय विषय 
१-- हमारा यह विशाल विश्व | १ 
॥ २-- मनुष्य शरोर समाज 
। ३-- पारिवारिक संगटन (~ 
-गाँव से विश्वसंघ की ग्रोर रः "र 
नागरिक के कर्तव्य स ३ 
ध-नागरकरि के श्रधिकार ५ ६ 
७--स्थानीय स्वायत्त शासन शः 
स-राजतंत्र से समाजवाद की ग्रोर . 
दूसरा भाग 
१--मारतवपं का शासन विधान र 


२-- युद्ध काल श्रौर वैधानिक प्रगति 
३-- विधान-परिषद्‌ ध 
+~ देश मे रक्तपात ग्रौरदेश काविभाजन ~ 
५--देश स्वतंत्र हो गया + प 
 ६-- भारत के विविध राजनीतिक दल 


®) 


प्रध्याय विषय 
&-- चोन 
१०--विश्व शान्ति के नये प्रयलन 2 


तीसरा भाग 
१-- पुनर्निमाण ग्रौर श्रौद्योगिक विकास ध 
२-साम्यवाद की श्रोर अ 
३- नई द्न्ताघ्रीय श्राथिक समस्याएं ध 
चौथा भाग. 
१-- विज्ञान कौ नई दुनियाँ 
-२--नया शासन विधान 
परिशिष्ट-देश के वारे में कु ज्ञातव्य वातं -.. 


५ 


पुष 
१८ 
१६६. 


८८ 
२०७ 


२२१ 


र्दे 
२७० 


२७७ 





आधुनिक्‌ संसरि 


पहला नार 





, अध्याय्‌ 9 
हमार यह विश्लाल्‌ विद 
हमारी इस प्रथ्ी का, जिस पर हम निवास करते है, केरल 
आयः १९ कणेड २० लाख वगं सील है। इसमे स्थल भाग सिक. 
१९ फ्री सदी अथात्‌ ५,७०,००.००० बर्गप्रील है। शेष विशाल 
भाग जो समस्त भूसंड्ल का लगभग ७१ प्रतिशत है, जल ही जल है । . 
स्थल कभी अधिक्रंश याग उत्तमी गोलाधं मेंहे। दक्तिणी 
गोलाधं मेँ स्थल है च्वश्य, लेकिन बहत कम । ४० अन्तांश के दक्तिण 
मे तौ न्पूजोलैड तथा च्रंदार्धिटकर प्रदेश रौर छोटे मोटे रपुत्र 
को छोड कए खवर कहीं जलदही जन है। न्यूजीलैँड जलभाग के 
गोलाघ के मध्य में स्थित है । बास्तवमें एक ही महासागर प्रथ्वी के 
भिन्न भिन्न भागों से पैना हुषा है। सुविधा के लिर्‌ हमने उसके भिन्न 
भिन्न लासरख लिये है, जो निम्नलखित है 
= श्रशान्त महास्तायर--दसङे पूं से उत्तशी चौर दक्तिणी . 
र्किडे शरीर पश्चिन सें एशिया तथ। चा्टरलिय्ा। यद्‌ सव्रसे व्‌ 
समुद्र ह! इतका तेत्र फल €‡ कपेड वगं मील है । प्रथ्वीके 
क्ेत्रफल का एक्‌ पिदहाई भाग इससे चिरा हृता है । इसका अ 
घं अंशकार है । उत्तर सें यद्‌ स्थल से चिरा हा ह 
कीं मोर्‌ अधिक खुला है । कद विद्वानों का खयाल है 
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, अध्याय 9 
हमार यह विन्न विश्व 
हमारी इस प्रथ्वी का, जिस पर इम निवास करते है, -्ेचरष्टल 
आयः १९ करोड २० लाख वगं मील है। इसमे स्थल मग सिङ्ग. 
२९ पी सदी अरथोत्‌ ‰,७०,००,००० वर्गप्रील । है । शेष विशाल 
भाग जो समस्त भूमं ड्ल का लगभग ७१ प्रतिशत है, जल ही जल है । 
स्थल कामी अधिक्राश भात उत्तरी गौलाधं मेंहै। दक्लिणी 
गोलाधं मेँ स्थल है अवश्य, लेकिन बहुत कम । ४० अल्लां कै दक्ञिण 
मे तो न्यूजःलैड तथा च्रंदार्गिट्का प्रदेश मरौर छोटे मोटे रपुं 
को छोड कए सव्र कहीं जलदही जन है। न्यूजीलैंड जलभाग के 
मोलाध के मध्य में स्थित है । वास्तव मे एकर दी महासागरः प्रथ्वी के 
भिन्न भिन्न भागों चै पैना दै। छविधा के लिश मने उसके भिन्न 
भिन्न चाम रख लिये है, जे निम्नलखित दै-- न 
प्रशान्त महासागर--उसके पूरे रँ उत्तरी ओर दक्िणी . धमे 
रिका रौर पञ्चिप में एशिया तथ। चासद्रोलिय्रा। यदह सव्र सेब 
समुद्र दै) इका चेत्र ल ६३ कतेड वगं मील ह । प्रश्वी के समरः 
तेत्फल का एक तिहाई भाग इससे चिरा इच्रा है । ` £ 
दं अं डाकार है । उत्तर में यई स्थल से धिया ह्रां 
की ओर अधिक खुला है । कईं विद्वानों का खयाल 
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जिस भाग से चन्द्रमा निकल गया, वही प्रशान्त महासागर हो गया 
है । यह बहुत गहरा समुद्र है ओर एक स्थान पर तो इस मे दिमालय- 
की उच्चतम चोटी स्वगंमाथा तक इव . सकती है । लेकिन भरतलांतक 

सागर से दुगना होते हए भी व्यापारिक दृष्टि से यह उतना लाभप्रद्‌ 


नहीं है, क्योंकि इसका तट उसकी अपेत्ता कम कटा-फटा है । इसमे , 


देसी लंबी नदिय बहुत कम गिरती दहै, जिनमें जदाजों का जाना 
जाना हो सके श्रौर जिनके किना पर उपनाञ देश ले । इसके तट पर 
बसने बाली जातियों बहत व्यापारङशल भी नदीं हे । 
श्रतलातक्र महासागर--यह अग्र जी केऽ अक्तर के चकार 
कासमुद्रहै। इसके पूवं में युरोप मौर एग्रिका के महाद्वीप हे मौर 
पश्चिम में उत्तरो तथा दक्षिणी अमेरिका । इसका कत्रफल सादे तीनः 
करोड़ वगंमील दै । इसका तट बहुत कटा-फटा है रौर इसी कारणः 
इसका सुद्र तट सब महासागरों से अधिक लंबा है। जहाजों के 
चलने योग्य लंबी नदिया इसमे गिरती है । इन कारणों से इस 
सुद्र पर दुनियां मेँ सब से अधिक व्यापार होता है। 
१ हिन्द महासागर--यह अधंचन्द्राकार समुद्र पुरानी दुनिया के 
केन्द्र में स्थित है। इसका क्तेत्रफल २ करोड ५० लाख वगमील है । 
` इसके उत्तर में भारतवषं तथा एशिया के अन्य परदेश है । इसे 
6 ` बड़े. वड़े भाग खाड़ी वंगाल, अरब सागर, हैरान की खाड़ी तथा 
 लालसागर्‌ है । स्वेज की नहर इसे भूमध्यसागर ( मैडिटरेनियन सी ) 
` से मभिलाती हे। इस कारण इसका व्यापार बहुत बद्‌ गया है । इसमें 


( अदन, कोलंबो तथा सिंगापुर आदि वंदरगाहो मे 


वड़े जदाजों मे कोयला भरने के स्टेशन दै । इन सव पर अंगरेजोः 
` का अधिकार होने के कारण उनका व्यापार बहत बड़ा चढ़ा है । 

उत्तरी हिमतसागर--यह्‌ उत्तरी'घ्‌.व के इर्द-गिदं क्ैला इवा है । 
। एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी प्रदेश इसके'तट पर्‌ 
` स्थित = । इसका स्ते त्रफल ५५,००००० वगं मील है । यह सद 
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जमा रहता दै, जेसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। गभमियों मे थोडा 
बहुत व्यापार च्रवश्य होता है । बेररिंग जलडमरूमध्य फँ द्वारा प्रशान्त 
सहाखागर से तथा प्रीनक्तँड के परिचिमी तंग सयद्र के द्वारा अ्रतलांतक 
महासागर से यह मिला हमा है । 

दक्तिी हिससागर--यद दक्षिणी ध्रव के इदं गिरं कैला हा 
हे । इसमे एक विस्तृत दिमाच्छादित महादीप दै, जो विलङ्कल निर्जन 
दै । इसका क्तेत्रल ० लाख वगमील है । कोड बसा हुश्रा द्वीपया 
महाद्वीप इसके समीप नदी है । यह्‌ प्रशांत, हिद ओर अतलातक 
महासागर के साथ मिला हु है। 

इन पांच महासागयें के अतिरिक्त भिन्न भिन्न देशों के पारव 
वतीं या विभिन्न स्थलभागों के अन्तर्वतीं जल प्रदेशों के अलग अलसं 
नाम रख लिये. गये हे । 


पोच सहष्ीप्‌ 


हस पदले कह \ाये हँ कि समस्त एथ्वौ का स्थल भाग छल 
परथ्वी के एक चौथा माग के बराबर है। इसमे से भी १० लाख वरग 
मील नदियां ओर कीले दै। संपूण प्रवी के स्वल माग कौ निन्न- 
लिखित पांच बड़े बड़ मदाद्रीपों मे विभक्त किया गया है :-- 

१-एशिया 

म एप्रिका 

२--यूरोप 

४--अमेरिका ( अनेक लेखक उत्तरी शौर दक्तिणी अमेरिका 
के नाससे दो भदाद्रीप मानते है) 

५--्रोशनिया 1 

इनके अतिरिक्त उत्तरी चौर दक्िणी धरूवोंका स्थल भाग, 
जिसका विस्तार ५० लाख वगंमील है, निजंन पड़ा है । कुल प्रथ्वी की ४ 
श्मानादी २अरबहे। "अ 


##॥ , क ^ 


| 


५ 


ः 
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दे। जुट पर पकाश्िक्रार ही भारत श्रौर पाकिस्तान का है। गेद्ग 
` चविल, ज ओर रुहे म मारत, पातिस्तान, वर्मा चनौर चीन = 
भेपेद्‌ा होतेदै। मिदर का तेल, जो आजकल च्रल्यन्त मह्‌ 


य) 


एशिया- एक श्रव से अधिक्‌ आबादी वाला एशिया सश्र से 
बड़ा महाद्वीप है । इसका क्े्रफल पौने द करोड़ चर्ग॑सील है | केवल 
अपनी विशाल जनसंख्या ओर विस्तृत क्तत्रफल के कारण ही नही, 
घम श्नर सभ्यता का जन्मदाता होने के कारण भी एशिया का अह्व 
बहत अधिक है । संसार के सभी बड़े धमं--हिन्दू, गौड, ईसाई न्नौर 
इस्लाम एशिया में ही उत्पन्न हुए है । रेशम, लापे की विधि. बारूद, 
गणित ओर बिकित्साश'ख रादि अनेक मदच्वपूणं ज्ञान सी एशिया 
के आविष्कार ह । चीन, मारत, पाङ्गिस्तान, एदयाई रस, लावान, 
स्याम, हिन्दचीन, तिन्बत चफगानिस्तान, ईरान, ईेराक, टर्क् छौर 
रब इसके प्रमुख देश है । 
क्रिसी समय राजनीतिक दृष्टि से भी इसका बोलबाला य । 
आज इसकी हालत त्रच्छी नहीं है । इसके छनेक विशाल प्रकेशो पर 
यूरोपियन राष्ट का अधिकार है! लेज्निन रव हालत बदलने लगी है 
एशिया के प्रायः सभी देशों से जागृति उलन्न हो चुकी है। ारत, 
बरमा ओर लंका स्वावोन हो चुके दै । इर्डःतेशिया स्वतंच्पय हये 
गया है । चीन, ट्वी, ईरान श्रौर च्श्गानिस्तात भी स्वीन जागृत 
की दृष्टि से बूत श्रा वद्‌ चुके ह । ययपि जापान अपने महान्‌ स्र 
शीर अपनी महत्याकाचाच्मीं को पूंकरते सें श्रसफल हृ है, 
तथापि व्यापारिक श्र व्यावसायिक दृष्टि सै ब बहुत उन्नत है) 
एशियाई देश अपनी जनसंख्या शादि ॐ कारण ही नह, 
कच्चे माज्ञ की परयाप्न मावामे वैदावारके कारणमी वृत मद्व 
र 
मीत रादि 


पूणं 


 पद्धथं वन पया है एशिया के धिवि मागो से पायाजाताहै; जिनसे 


ख देराक, दरा, वरम। चौर इंठोनोश्ियां प्रसिद्ध टै । लोहा श्रौर 


कोयला मी मारत में परापत ह्येता है। 
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ए्किक्ना--एशिया के वाद्‌ एक्रिश्ा ही सवसे वड़ा सहाद्रीप है । 
इसक्रा केत्रफल १,१५,००,००० वर्ग सील है । यँ खनिज द्रब्यों की ` 
बहुतायत है । फ़ंख, चिरेन, वेलज्ियस, पु्तंगाल शौर स्पेन ते 
अपने बड़े बड़ उपनिवेश यद्य स्थापित किये हुए है । एक्का में भिख, 
अवीयीदिया, लीविया, द्तिणी एप्रिक्रा, गोडेशिया, कीनिया, टागा- 
निका, संगो जीरिया, इरिद्िया, सरोमाललिलैँड च्रदि बहुत से 
देश! दै । जिन्न अव स्वतंत्र देश है। यह अपनी रई छौर विशेषतः 
स्वे नहर के कारण असाधारण महच प्राप्न चुका है ! सोना दक्तिणी 
एश्रिकरा मँ पाया जाता है । + 

यरूरोप-यूरप क्रो एक अलग महाद्वीपं कहना एक प्रकार से 
गक नद्य हे, क्योंकि यह्‌ सहाद्रीप एशियाका एक भाग है। परन्तु 
इसका इतिहास एशिया सहाद्रीप्‌ से विलङ्खल भिन्न है, इसलिए सूरोप 
को अलग सहाद्री ता ह । यह्‌ यद्यपि प्रभ्वी के समस्त स्थल 
अंग कां चीदृह्वों हिस्सा { ३७,५०,००० कणं सील ) है, यथापि इसा 
भभाव खंपूण संसार पर हे। यद्य १२० भाष बोली जाती है। 
डगलेँड, प्रों स, जर्मनी. इटली, रूस, स्विरजरलेँड, वेलजियम, हाड, 
सारवे, श्वीडत, श्िनलेंड, शूमानिया, वलगेरिया, ह्‌ 
टकी यूरोपके प्रयुखदेश दहै इख सदहाससर में छया गदा चुभेप 
छ! पुनर्विभाजन च्राज फिर वदल रहा है । वर्ध बड़ी भारी उथल 
पुथल सच र्ही है । जमनी चे जिन राष्ट्रं पर अधिक्रार कर्‌ लिया था, 

जवे भी स्वतंत्र राष्ट्रो चुके है अथवा नपर शूल शौर त्रिटेन 
पना अपना प्रभाव बहूनि की कोशिश कर रहे है 

द्गलेंड शौर जर्मनी आदि यदि कोयले ओर्‌ लोहेके कारण 
बहुत सहं प्राप्न कर गये है तो रूस शिद्ी के तेल, तथा गदर आदि के 
कारणं बहुत शक्तिशाली हो गया हे । कोयले की कमी बह्‌ विली 
से परणं वरना चाहता है । ख्मानिया में तेल बहुत पाया क्ता न 
सिः भी यूरोप के अनेक राष्ट्र अपनो चपसी भाथिक समृद्धि के लिप 
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एशिया तथा एरिर पर निर्भर करते है भौर इसीलिए अपने साम्राज्य 
की वृद्धि के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैँ । हंगलैँड मं सिफ ३०४० 
फीसदी जनता के लायक अन्न पैदा होता है । उसे अपने न्न के लिए 

, भरट लिया, दिन्दुस्तान, कैनाडा श्नादि पर निभैर होना पकृता है । 
कच्चे माल की प्राप्ति तथा अपने माल केवाजारकेलिएभीवे दूरे 
महाद्वीपों पर निभ॑र करते हे । 


। श्रमेरिका-एशिया, युरोप ओर एग्रिका तो एक दूषरे को दते 
है, लेकिन यह्‌ महाद्वीप वाकी सव महाद्वीपं से बहुत दूर अकेला वसा 
इञा है । इसलिए बहुत समय तक यूगेप वालों को अमेरिका महाद्वीप 
काकृघ भी ज्ञान नहीं ह्या । प्राचीन शोध से व यह तो पता लगा 
है कि बहुत प्राचीन कालमें भारतीय बहोँ जाया करते थे, लेकिन यद्‌ 
| सम्बन्ध स्थायी नहीं रहा ओर अमेरिका शेष संसार के लिए अज्ञात सा 
ही वनारहा। कोलंवस ने यूरोप बालों को सन्‌ १४९२ में इसका परिचय 
दिया था। तब से यँ बहुत से यूरोपियन आकर बसने लगे । इसका 
 क्तेत्रफत १,५०,००,००० वगं मील है । १८२२ ° में संयुक्त-राष्टर 
अमेरिका क प्रेजिडैर भि० मुनयो ने यद बोषणा की कि श्रव कोरैभी 
यूरोपियन अमेरिका में उपनिवेश न बना स्केगा ओर न यद्यं 
` हस्तत्तेप कर सकेगा । पनामा का जलमागं श्रमेरिका को उत्तरी सौर 
 दक्तिणी अमेरिका में विभक्त करता है । उत्तरी अमेरिका में कैनेडा, 
 -सयुक्त-राष्ट्र्‌ यर मौक्िसको है । दक्निणी अमेरिका मेँ पीरू, चिली, 
 अजंनटाईइना, व्राजील, बोलिविया शमादि अनेक स्वतन्त्र राज्य हैं| 
६ कैनेडा त्रिटेन का उपनिवेश है । इस महायुद्ध मे असाधारण भाग लेते 
के कारण अव संयुक्तराषटर्‌ अमेरिका अत्यंत समृद्ध तथा शक्तिशाली 
राष्ट्र बन गया हे । 













 _ ` ओशिवा--यह सब से ्ोय मादी, है । इसका तेज 
कुल स्थल भाग का १७ फ़ीसदी है, चौरः सआ्नादी खंसार की ल 
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यावादी की केवल फीसदी दै । इसके दो मुख्य भाग आद्र लिया 
ओर न्यूजीलँड है ओर दोनों विटेन के उपनिवेश हें । 
माश देच सारतर 


पाकिस्तान के प में एक वड़ा खण्ड प्रथक्‌ कर देने के बावजृद्‌ 
भारतवर्षं बहुत विशल देश है । कटाव बहुत कस होने पर भी भारतवषं 
की तटरेखा प्रायः ८००० मील ह । पर स्थल सीसा करीब ६००० 
मील है रौर पाकिस्तान, खख, बीन चनौर बरमा से भिली हई है । ओर 
इन सीमां के भीतर भारतवपं का क्तत्रपल १६ लाख २९ हजार 
चगं मील अथौत्‌ विटेन से १८ गुना है । उत्तर से दक्तिण तक इसकी 
लंबाई २००० सील ह र पृं से पश्चिम तक इसकी दूरी १८०० मील 
&। आबादी की दृष्टि खे भारतवर्षं संसार का दसरा देश है । इख 
विशाल तेतर मे समस्त संसार की ‡ जनसंख्या ( प्रायः ३३ करोड़ ) 
का निवास है । । । 

भारतवर्ष कौ भौमोलिक स्थिति अत्यन्त सहस्वपूणं है । संसार 
के स्थल समूह के प्रायः मध्य में एशिया महाद्रीप है गौर एशिया 
महाद्वीप के सभ्य त भारतवर्ष है । चीन, फारस, भिख, यूनान, इटली 
आदि कः देशों के प्राचीन इतिहास से ज्ञात होता हे कि प्राचीन समय 
ये प्रधान स्थलमार्गोः का प्रारम्भ भारतवपं से दरोता था । जलमाणे 
छ लिए भरतवं की स्थिति नौर भी कनद्रवतीं है । कोलम्बो से पथं 
( आद्र लिया ) ओौर डरबन ( दक्तिण प्रिका ) प्रायः समान्‌ दूरी 
पर ही है । कलकत्तः से सिंगापुर भौर हांगकांग होकर याकोदोमा ¦ 
( जापान ) के लिए अक्सर जहाज धुते रहते है । अदन ओर स्वेज 
नहर होकर यूरोप सें हम रायः दो ही सप्ताह में पहन सक्वे दै 
युरोष के आगे अमेरिका का पूवीं तट बम्बदै से उतना ही दह, । 
जितना कि अमेरिका का पश्चिमी तट कलक से पूर्वं की ओर है । 
वायुमा ® लिए भारत कौ स्थिति ओर भी सहस्व-पूए दै । वायुय 
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; द्वारा संसारा चक्कर लगाने वाले प्रायः सभी यात्री कराची या 
कलकत्ता मे पेट्रोल लेने के जिए उतरते दै । 


भारतवषं को सम्पूण संसार का नमूना या एक छोय संसार कदा 
जा खक्रता है | गरम से गरस रौर शीतल से शीतल जलवायु इल 
देश में प्रप्र ह्येता. है। दिंमालय की बरफीली चादियोँं छौ राज- 
में है [1 (र ति १ 
पूताने का गरम रेगिस्तान इसी देश में है । चिरापूजी ेंप्रति उष 
४६० इव से उपर वषी-होती है ओर जेखलमेए मँ वपं भरम % द्रं 
भी वषौ नहीं होती । कीं काश्मीर ओर बंगाल जेसी शस्व-श्यासला 
भूमि दै, तो करदं उवद खाबड़ पथशीक्ते टीले नौर रेतीले रेगिस्वाच । 
इस महान्‌ देशं टी प्रकृति में जितना अन्तर है, उतना ही सेद्‌ 
यदो के निवासियों मे मी है | सौीमाग्रान्त के गौरवणं हृष्ट पुष्ट 
विशालकाय पठान ओौर उड़ीसा ॐ पतले-दुब्रले छष्एव्रख उडिया 
स 


प 


भारतवषं ( पाकिस्तान चौर हिन्दुस्तान सिल्ला कर ) एक है । पेशावर 
के पठान, मारवाड के रालपूत, नदिया के सद्रादायं ब्रह्मए च्रौर 
` त्रिचनायली के अव्राह्मण रेड़ी मे परस्पर क्या समानता है, यह्‌ कहना 
कठिन है, परन्तु हम श्मागे चलकर देखेगे कि ये सन एक ही देश के 
निवापी है, एक ही सूत्र मेँ पिसोये इए है । 
. ' सयुक्त भारतवपं पर्‌ प्रकृति मादा की अपार दया है । पञ्ञावकी 
पाचों नद्यो, समुद्र के समान विशाल सिधु, भरद के पिस्तृत प्रदेश 


^ को सींचने वाली १५०० मील लम्बी गंगा, यञ्चुना, गंडक, चम्बल तथा 


पूवी भारत को सिचित करने बाली वह्यपुत्र के अलावा महानदी, 
कावेरी, गोदावरी, नमंदा ओर तापी यादि नदियों भी दस विशाल 


देशक बिविघ भागों को असत प्रदान करती है । 


= 


॥ 


| 
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भारतवर्षं कौ चेतो चौर खाने प्रति वषं अपार सम्पत्ति पैदा 
करती है । गेह, चावल, जौ, वाज्ञरा, चना, ज्वार, आदि अनाज). 
वििध दाल, शाक सरकारी, चाय शओ्रौर गन्ना भारत मे बहुतायत से ` 
होता है) शई, जूट, तेल के बीज, नील, अप्तौम, तमाखृ › रेशमः, लाख 
शरीर रबड़, तथा तरह-तरह की कीमती लकड़ी आदि पदाथ मी प्रत 
मर बहुत होते दै । जृ पर तो भारत का एतराधिक्रार है । 

भारतधणं खनिज ष्टि से भी बहुत सम्पन्न है । सोना, लोहा, 
चँदी, कोयला, नस, भिद क तेल, चअवरकः खंगमरमर) स्तेट, 
सकतान बनाने फे पत्थर, सेगनीज, शेरा, फिटकरी, गघक्त आदि प्रायः 
खब प्रकार फे खनिज भारत मे पाये जाते है । 

देशकेदौ आनं विश्ाजनक्छा परिणाम जाथिक् दृष्टिसे 
दोनों भागों पर्‌ पड़ा है) यारत आर्थिक्त दृष्टि से स्वाबलम्बो सादर 
था । खरिडि दयन से दोनों भाग ङं इं परावरलम्बी हो गये हे । 
पाकिस्तान के पास छ@षिग्रधान खरुड चले रये दै । पृदीं पारिस्तान सें 
जूट की शौर पश्चिमी पाकिस्तान सं स्विद्‌ की विश्लेष व्यवस्था के 
कार्ण गेह ग खेदी अधिक द्योती है, इन दोनों के लिए हिन्द 
को पाकतिस्तान का मुखापे्ी दोना पडेग। लेदिन व्यावसायिक 
द्मौर खनिज दृष्टि खे आज़ भी भारत अस्यन्तं समृद्ध है । २७३ सूती 
भले मारत नें है। आज मी मारत संसार की अधी से श्रधिक्‌ 
चाय की आवश्यकता पूरौ कर सकता है । ग्न कौ अधिकांश खेती 
छोर चीनी की प्रायः सव्र भिले आज भी स्रत में विद्यमान दै। 
कोयला, लोहा, पेट्रोलियम तबा च्रादि खनिज्ञ पदाथं भर्त सें होते 
ड । खात सख्य बंदरगाह से से पव बन्दरगाह्‌ तथा बस्बदे, कानपुर, 
श्हसदावादं रौर मद्रास व कलकनत्तं जेसे ओौयोगिक शहर भारतम 
ही हे । 

मानद जाति के जो भाग किये गये है, उनमें से तीन 
जातिया, रावि ओर मंगोल भारत मे रहते है । शाः 
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वनिविध जातियों के मेल से कष संयुक्त जातिया मी बन गड है । 
-दृक्तिणी हिन्दुस्तान में प्रायः द्रवि लोग रते हें । इनका कदं छ 
दोय अौर रंग काला होता दहै । बरमा, आसाम शादि पूरी भागोंमें 
रने वालो मे मंगोल सुषिर की अधिकता है । उत्तर भारत भें रदने 
बाले जाट ओर राजपूत चौर राजपूतान, काश्मीर मोर पंजाव के 
-्त्निय भआय'्वंश के दै । युक्तप्रान्त, राजपूताना ओर बिहार मेँ मय - 
द्राविडं का संयुक्तरूप पाया जाता है । 
भारतवर्षं मे यों तो छोटे-छोटे मत मतान्तर सेकंड क संख्या 
भेह लेकिन स॒ख्य घम चार ही हे ।दिनद्‌ या वैदिक धस को मानने 
वाले २४ करोड़ है, इस्लाम को मानने वाले ्॥ करोड़ है । ईसाई ओर 
1 ; सिक्ख धमं को मानते बाले भी क्रमशः ४० ओर ५० लाख के करीब है । 
पारसियो की संख्या करीब एक लाख है । 
` अन्तरयष्ीय राजनीतिक दृष्टि से भारव की'पश्चिमोत्तर सोमा 
त्यन्त महच्वपूणं है । अफगानिस्तान के उत्तर में रूस हमेशा त्रिटिश 
सरकार के लिये खतरे के रूप में रहा है । रूस ने अफगानिस्तान कौ 
। सोमा पर रेलवे का जाल विवा रखा है ओर उसका सैनिक संगठन 
। -भी बहुत द्दृदै। 

4 करीब ५०० मील कौ सीमा से पश्चिमी पाकिस्तान के सीमाप्रातः 
पश्चिमी पंजाब रौर सिंध के प्रान्त चते है| जव तक पाकिष्तानव 
। भारत में सौदादं स्थापित न हो जावे, तव तक यह्‌ विशाल सीमा मी 

“खतरे से खाल नहीं है । इसी तरह पश्चिमी बंगाल की पूर्वी सीमा प 
` पाकिस्तान भा गया है । 

रूखव अफगानिस्तान के स्वतंत्र भारत से अच्छे सम्बन्ध है, 
। ? किन्तु कव रूस ब अफगानिस्तान को श्न्तरौष्टरीय राजनोति में प्‌ 
कर क्य। नीति स्वीकार करनी पड़गी, यह्‌ कौन कह सकता है १ 
" अफगानिस्तान ब पाकिस्तान का मध्यवती वज्ीरिस्तान हमेशा अशान्ति 
 >का सूचक रहाहै। आज भी काश्मीर पर आक्रमण करने वालों में 
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{१ 
चज रिस्तान के कबीलियों का सुख्य भाग रहा है । 
भारत के उत्तर सें चीन के सिनकियांग आदि प्रान्तोंमेभी रूस 


की हलचल क नहीं रहं । तिच्चत मे भी रूस अपना भ्रमाव बढ़ाने 
५५ 
को सदा उल्मुक र्‌ा है । 


यातायाठ ॐ सभं 


हमारा यद्‌ संसार ओर उसफ़े विविध देश पहले कभी बहुत 
दुर दूर ये। आज विज्ञान की सहायता खे यातायात के साधनों भौर 
मार्गो के विकास के कारण एक दूसरे क बहुत निकट आगये हे । यूरोष 
के विभिन्न देश तो परस्पर रेलवे द्रवाय भित्ते इए है । कच अर प्रमुख 
स्थल माग निन्नलिखित हैः-- 

यट साहवेत्यिन रेलगे--इस कौ लम्वाई ५००० मील है । यद 
सास्को से प्रारभ होकर प्रशान्तमहासागर के पञ्िमी तटव्तीं व्लाडी- 
वास्टक तक जा पर्हुचती है । इसी वड़ी लाइन के एक स्टेशन चिता से 
शंबाई च्रौर हांगकांग तक भी रेलवे लाइनें है । मास्को का पेरिख से 
आओ रेलवे द्वारा सम्बन्ध है। इस तरह एक यात्री फां की राजधानीं 
पेरिस से रवाना होकर रेलवे साग से सूदुरपूवंवर्तीं हांगकांग तक 
प्च सकता है } 

कैनेडियन पैसिभिक रेलबे--यह ३००० मील लंबी रेलवे लाइन 
डै। संसार में इतनी बड़ी चौर कोह रेल व्यक्तियों के हाथ में नदीं 
है। यह्‌ लाङ्न अतलातक ओर प्रशान्तमहासागणें को परस्पर 
भिलाती है । 

केप-काहिरा रेलवे--इस रेलवे योजना के पूणं हो जाने पर इसकी 
लम्बाई ६००० मील होगी । यह्‌ केपटाउन (एप्रिका के दक्तिणी तट) से 
चलकर एम्रिका महाद्वीप के विविध देशों को भिलाती इड भिख की 


राजधानी कारा तक पर्हेगी । इसके बहुत से मागतैयार हो 


चवुकेदै। । 
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यूनियन पतिक रेलवे चौर त्रोरियिरट एक्सप्रे् रेलवे-ये भी 
बहुत प्रसिद्ध लम्बी लाइनें है । ्ओरियर्ट एक्सप्रेस के द्वारा लन्द्न 
से इस्तम्बूल ( टकीँ ) तक ओर वरँ से बसरा तक्र जा सकते हे । 
बम्बहं या कराची से स्टीमर द्वा बसरा जाकर वँ से वगदाद्ः 
सोसल, नि(सविन, श्रलेफो, इस्तस्बूल आदि स्थानों पर मोटर या रल 
से होते हए स्थल मागं से लन्दन पर्चा जा सकता है} 


जलमागं 


संसार के विभिन्न दूरवर्ती भागों को सिलाने वाले कुद प्रषख 
जलमागं निम्नलिखित दैः-- 
श्रतलांतक सयुद्र-इसष़े दवाय प्चिमौ यूरोप से उतरी 
अमेरिका कं पूवीं तट तकं पर्व सक्ते दै । जहाज पर इस यात्रां 
करीव दः दिन लगते है । 
सवेन नहर का साग--यह्‌ मागं लन्दन से प्रारभ द्येकर जिवः 
राल्टर मंसे हाता मूमध्यसामर में प्रविष्ट होता ह चौर आल्टाव पौ 
खदेद्‌ होकर सेस नहर भं से गुजस्ते हए रूमसागर मेँ प्रवेश करता 
हे । बँ से अदन, बम्ब, कोलम्बो, सिंगापुर. दागश्नंग होकर जापान 
+ तकर षंच जाता हे । यद संसाए के अत्यन्त भरविद्ध जलसारगो से से है ! 
त्राशा श्ननतरीप्‌ का मागं यह्‌ मागं लन्दन से होता हृश्रा 
शक्रिका के दक्िणी तट को छता हखा आरत या आटरलिया जाता 
दे । स्वेज नहर के सुजने के पूवं दसरा मद वहत अभिक था | 
श्रशान्तमहासायर का मागं--अमेरिका, जापान, चीन चौ 
श्मादटरलिया को यह्‌ सागं पःस्वर मिलाता ३ । 
इनके अतिरिक्त दक्षिणी श्रमेरिका के विविध देशों को परस्पर 
तथा हिन्द पश्चिमी द्वी पसमूह्‌ ओर उत्तरी अमेरिका से मिलानेकेयी 
है| रूस ने भी उत्तरी दिमाग के मार्गं को खोला है । नहर के 
रा लेनिनाड से चल कर उत्तरी हिमसागर के मागं से पूर्वीय बन्द्र- 


क 
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गाह्‌ व्लाडीद्ास्टक तक परवा जा सकता है । यद्‌ मागं धिष रर्यो ` 
ॐ छु महीने खुला रहता है । 


चावुमभं 


यंतो युद्रसरेपूकंही हवै यात्रा का प्रचार ब्द गया था, 
लेकिन देस युद्ध वायुयानों की कल्पनातीत उन्नति हद है चौर 
सप्त संखार सें त्रिवि वायुसार्ये केद्वारा यात्राका प्रचार बहत 
खद गय। हे । कु प्रसिद्ध वायुसाग निञ्नलिखित दैः - 

लेड ते चष्ट लिया -दंगलेर्ड के प्रसिद्ध॒ इवादे अड 

चायढन से चलकर वानु्ान पेरिस, लोखन, इस्तम्बूल, अंकारा, 
बधद्‌ाद्‌, कराची, जोवपुर, दिल्ली, इलाह्यवःद्‌, कलकत्ता, रगूल, 
वैगकौक श्रौर सिंगापुर छादि होते हए सस्र लिया के डारविन अङ्क 
तक प्ुचदे है । 

चिटेन; चवेरिका, प्रस, हस, दालैरुड आदि विधि देशों ने 
श्रनी व्रषनी हदवं सर्धिखं गुड करदाः; जो यचि छ बहुत 
थोडे समथ सै सुदूरवर्ती स्थानों यें पर्हवाद्रेती है| इनके कियये भी 
ऊद श्रधिक दीं है । मारत में कद कम्यनि्यों मे धिवि प्रान्तों जें 
दैनिक, अधं-लापघ्तादिक या ाप्तादिक यात्रां काश्रवन्ध श्या हे। 
क.रियसे एक हग माग केपदाउन तक जाता है ओर एका फे 
उतत ओौ८ दक्तिशी विरेको भिलादेताहै। 

इस वर्ह हमारा यह्‌ विशाल च्व शिज्ञान खी सडायतासे 


| एक्क दूसरे के श्मधिक निकट संपकं सें श्रागया है। एक स्थान पर्‌ 


हाते ताली वटता का तत्काल दृखरे कोने पर प्रमाव पडतादै। इभी 
जिए श्मौर भी स्थिक श्राकच्श्यकू दयो गयाहै कि हम सपतती 
हस दुभिया वैँ चलने बाली राजनीतिक, त्रार्धिरु ओर सामाजिक 

विदाद्वाराच्ों से भली यांति परिवित्त रहें। ध: 
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अध्याय ₹ 
मनुष्य भौर समाज 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है । सिक्त यही नदीं कि वह्‌ समाज ` 


में रहना चाहता हे, बल्कि वह समाज की सहायता के बिना छोरेसे 
छोटा कायं भी नहीं कर सकता । भोजन, पानी, कपड़ा शरदि सभी 
जरूरतों के लिए उसे दूसरे व्यक्तियों का सदयोग आवश्यक होता हे ! 
भोजन की तैयारी में किसान, किखान के हथियार बनाने वाले वदृ, 
लोहार, कुम्हार, पानी के लिए नदर खोदने वाले मजदूर, इंजिनीयर, 
गेह साफ़ करने बाले, आटा पीसने वाले भौर रोटी बनाने वान्ते कितने 


हो व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता दोती दै । एक स्थान क्ते , 


न 


दूखरे स्थान तक जाने के लिए गाड़ी या तांगे वाले, गाड़ी बनाने बाले, 
लोहार शौर बद्ईै, सड़क कूटने वाले, घोड़े की रास रादि बनाने बाले, 
मोच, रेल चलाने अौर बनाने वाले, स्टेशन के विभिन्न कर्मचारियों 
आदि सैकड़ों व्यक्तियों के सहयोग की चपेक्ता होती है । मनुष्य कितना 
भी प्रयत्न क्यों न करे समाज के सहयोग के बिना वह अपना साधारण 
निवी भी नदीं कर सकता 1 

मनुष्य केवल श्रपने समक्रालीन या पड़ोसी समाज की सदा- 
यता पर ही आश्रित नदीं रहता । वह्‌ हजारों वं पूवं के समाज्ञ का 
भी ऋणी है । हमारे पूवजों ने धीरे धीरे सभ्यताका जो विका 


, किया है. उससे हम सब लाभ उठते है । आज के जीवनोपयोगी 


वैज्ञानिक श्राविष्कार मनुष्य समाज के हारों वषं के करभिक विकास 
के फल ह । मानव-समाज सष्टिके आरम्भ से दही इतना सुशिक्तित 
छीर साधन : सम्पन्न नहीं था । उसने बहुत पैयं के साथ अपनी शिक्ता 
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बढ़ाई है । एक एक करफ़े अपने साधन बदृये दै चर प्रत्येक साधनः 
का धीरे धीरे विकास ब परिष्कार किया है । शान्तिव धैय के साथः 
किये गये इन हजारों वष के परिश्रमं का ही यह्‌ फल है कि मनुष्य 
आज इतनी सभ्यता का दावा करने से समर्थं हुता हे । हमारा रहन 
सहन, उद्योगधंधे, कृपिघंबंधी तथा अन्य वेज्ञानिक आविष्कार ही 
नही, चिकित्सा, यातायात के साघन, तथा हमारी दाशनिक, राज- 
लीतिक अर्‌ आाध्यास्सिक विचार-धाराँ तक सैकडों हजाशें वपं पूवं 
के सनुष्य समाज के गम्भीर च्ौर निरन्तर प्रयत्नो की छणी है । 
वस्तुतः मनुष्य के लिए समाज अनिवाय है । 

मनुष्य कौ दो इच्छा दूसरे प्राणियों की तरह मनुष्य में मी दो 
इच्छा प्रबल दौती है-( १) मपने प्राप को जीवित रखना ओौर 
इसी लिए अपना पालन पोषण करना, ओर (२) अपने परिवारया 
सन्तान को बढाना तथा उसकी रक्ता करना । इन दोनों कार्यो के लिए, 
जैसा कि इम उपर देख चुके है, मनुष्य को दूसरों के साथ मिल जुल 
कर समाज सें रहने की च्ावश्यकता दोती हे । 

समाज का विकास~-खमाज का संगठन वस्तुतः मनुष्य की इन्हीं 
्यावश्यकताच्नों के कारण हुश्ना है ! एेतिहासिकों के कथनानुसार खष्टिः 
के आरम्भ से मनुष्य विलङ्कल केला ओर स्वतंत्र था । उसके लिए 
कोई बंधन न था । वह जंगल में रहता श्रौर शिकार करके अपना पेट ` 
भरता था} मनुष्य के पारस्परिकः संबंध का तथा विवाह, खेती, पशु. 
पालन रौर राज्य का उसे ज्ञान न था। अलुभव्‌ की बृद्धि मोर कटिः 
नाद्यो के लगातार अनुभव के कारण वह॒ शने-शनैः एक दुसरे फे 


` सहयोग की भावश्यकता महसुस करता गया । समाज-रचन्‌ के क्रमः ` 


विकास का यह इतिहास बहुत गोचक है । समाज का वतमान रूप 
बहुत सी सीदियों को पार करने फे वाद्‌ नाया दै। समाज-रचना ` 
का जुख्य उदे श्छ सुख की प्रापि था । अकेले रह्‌ कर सुख पाना कठिन व 4 
था, इस कारण उसने दूसरे व्यक्ति को साथ लिया परिवार से उखेः 
। (स 
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सुख तो मिला, लेकिन वह्‌ पूरी तौर से निश्चिन्त नर्ही हो सका ।` वल- 
वान आक्रसणक्रारियों के हमले से बचने के लिए उसने दुसरे मदुष्यो के 
साथ मिलकर रहना शुरू किया । इससे वाद्‌ विभिन्न परिस्थितियों 
तथा आबश्यकताभों से प्रेरित हयो कर संगठन के दायरे श्रौर रथिक 


द्‌ होते गये। लोगों के ्रापसी भगं के निपटारे तथा न्य्‌ 


समस्यां को सुलभफाने के लि समाजसे ङ्घ कायदे कानून बनाये 


ज्ञानिले। इस तरह समाज केसव से वड़े संगठन--राज्य-- का 
ज्म ह्र । 

समाज के विविध स्प-इस प्रकार जितने विविध संगठेन बने 
वे आज भी वियमान हैँ । परिवार, समा, कंपनी म्यूनििप्ल कमेटी, 
खरकार श्रादि अनेक रूपों मे दम सलुष्यों का संगठन पाते हैँ । कोड 
एक संस्था, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति मिलते हे, समाज का एक 


रूष रै । जव खी योर पुष विवाह रूप सें धते है या एक सुहल्ले, 


आराम, शहर यादेश के रेने बाले मिन् कर समा, पंचायत, स्यूनि- 
सिपरल कमेटी या सरकार कायम करते है, या कुलं थोडे अथवा वहत 
श्चाद्मी किसी उदेश्य से कोड संगठन--घार्भिकर, सामाजिक, राज 
दीतिक या श्रार्थिक~--करते रै, तब बे समज के विभिन्न शूप 
बनते दै । + - 


समाज समृह का नाम नदीं हे 


1 ५ ० टि ( 
साधारणएतः समाज का अरथदीखतादहै दो खा जयिक् सनुध्यों 
का समूह्‌ या समुदाय । लेकिन समाज श्रौर सघुदाय या समूह्‌ में 
९.१५ > 0.५ (९ ५ 
वस्तुतः अन्तर है । इं का देर अर इटोंकेबने हर्‌ सकान में सन्तर 
© ~ ५०९ सें भ ५ न = 
है । ्टोंकेटे८में प्रत्येक ईटकी श्नरनी श्यपनौ स्वतत्र सत्ता होती 
५ $ © भ = भ) 
है| जव कि मवानमें किसी ईट की त्रपनी कोद सत्ता नदीं है, प्रत्येक 
ट. मान का आवश्यक अंग है नकते ठेरमेसेकिसी 
कान का श्रावश्यक अंग वन गई है ईयोंके ठेष्मेसे क्सि 
ट 


द 
इट को उठाकर फक दीजिए, इसद्ा दूरी ईसं पर प्रभाव नदी पड़गाः 
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लेकिन सकानमे से एक दोईटों को निकाल देने से सारी दीवार 
कमजोर हो जाती है। लडाई के मैदान में पड़े हए सिर पैर हाथ 
च्यादिकेदटेप्यें भी संयोगदहै, मनुष्यके शरीरम भीसिरवैर दि 
अंगों का संयोग है । यदह दोनों संयोग एक दी प्रकार के नदीं हे। 
श्लो पुर्जोःकादे८ रखा रहता है, वदँ से श्राप पजं लेते रहते हैः 
लेकिल मशीन में एक पुजौ बिगड़ जाय तो सारी मशीन वंद हो जाती 
1 मालव ससाज्ञ कोभी दम मशीन से पता दे सकते हैँ । उसका 
संगठन देवल सलुष्यों का एसा समूह या ठेए नदीं है जिसमे एक का 
दूरे से कोई खंब॑घ न हो । मानव समाज एक देसा संगठन है जिसमें 
्रव्येक मजुभ्य उसका एक अग है, जो अपने श्नच्छे या बुरे चरित्र 
या कार्यो से समाज पर्‌ प्रभाव डालता इ । ईटोंके देरयास्टौरमें 
र्खे गये पुरौ मेँ केवल सान्निध्य--सथीपता--है, जव कि मकान या 
अरीन्‌ सै किसी नियम कै चजुखार किसी प्रयोजन को सामने रख 
छर सायप्री सिलाई गई है । मनुष्य समाज भी पारिवारिक, आर्थिक, 
राजनीतिक स्र घार्धिक संबंधों द्वारा परस्पर संगठित है । समाज 
का कोड ज ग--किंसान, सजदूर या शासक बग--तअपना काम ठीक 
दीक तस्ह सेन करे तो उसका प्रभाव समस्त मानव सम्राज पर्‌ 
यङ्ता रै) 


अध्याय्‌ ३ 


एारिवारिक स गडन 
परिवार 


सानव खमाज का शायद्‌ सव से प्रथम रौर सवसेद्ोयरूष ` 


हम परिवार से पाति है। रिशाल्च की दृष्टि तै परिवार समाज की 
स्वाभाविक इकाई हे । यह सामाजिक या नागरिक शिता का पहला स्कूल 


हे। यद्‌ सव्रसेह्णौटा समद्‌ है, जदो मनुष्य अपने से भिन्न इच 
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व्यक्तियों के लिए काम करता है । अपने सुख की ऋअपेन्ञा वह्‌ अपने 
बाल बच्चो, पनी पल्नी आदि, फ सुख को मह देता हे। 

परिवार में पति-पत्नी, वाल-बच्चे, तथा होरे मईै.बहन होते 
ह । इसमें पुरुष र खी को यदह अवसर मिलता है किएक दुसरे के 
लिए त्याग करना चओमौर कष्ट उठाना. सीखे। पारिवारिक जीवन का 
प्माधार होता है परस्पर सहयोग, कतव्य-पालनः एक दूसरे का यथा- 


योग्य सम्मान, परस्पर स्नेह ओर विश्वास । पत्ति पत्नी पर विश्वाख .. 


करता है ओर पत्नी पति पर । वच्चे माता पिता को जपना हित- 
चिन्तक मान कर उनकी आज्ञा का पालन करते ह चौर माता पित 
उनके दित के लिए तरह तरह्‌ के कष्ट उठाति है 


सभ्मि्तित परिवार 


भरतवं मे दिन्टुश्यों मे भाचीन समय से सस्मिलित्त परिवार 
की प्रथा चली आती है । इसमे एक व्यक्ति कौ सब संताने सपरिवार 
एक साथ रहती दै । सभी पतर प्रथक्‌ प्रथक्‌ कमाते है लेकिन उन 
सन की श्मामदनी एक स्थान पर उनके वृद्ध पिता के पास एकत हो 
जाती है। वह घर का्रधान होता दै । वह सम्मिलित परिवार के 
सभी सदस्यों कौ आवश्यक के अनुसार उस राशि कौ व्यय करता 
है । कोई कम कमाता है या अधिक, कोई बिलकुल कमाने मे असमथं 
है, इसकी चिन्ता किये बिना सभी की जरूरते पूरो कौ जाती है। एक 
भाई ज्यादा कमाने मात्र से ज्यादा पाने का अधिकारी नही हो जाता 


शमनर न कोई ङु न कमाने से भूखा रहता है । सम्मिलित परिवार 


के आदशं क अनुसार त्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के बुसा 
परिवार की आर्थिक रद्ध मे पूरा भाग लेना चाहिये। परिवार के 


ब्रधान ज्यक्ति की आज्ञा सव को माननी चाहिये। समस्त परिनार 
ङी सम्पत्ति पर उसी का अधिकार होता है। भआञ्नभौी गोषोंमेः 


सम्मिलित परिवार की प्रथा विद्यमान है, लेकिन अब यह्‌ शनैः शतैः 


४ 
रर 
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परिस्थितियों मेँ जीवन श्रधिक खंवपपथ हो गया है ओर लोगोंको 
अपनी आजीविका कने के लिए छपने गव छोड छोड़ कर विविध 
स्थानं मेँ जाना पड़ताहै। दूसरा कारण यह्‌ क्रि लोगों कँ च्व 
भई या माभी के लिए पहले सा स्नेह नहीं रहा । हमारे दृष्टिकोण भें 
अव स्वायं की भावना ज्यादा आ ग है| सास-बहू ओर देवशनी- 
जिठानी ही परस्पर नदीं लडतीं, वच्चे भी अब साता पिता से स्वतंत्रता 
की मग ओर उनकी ्नवहेलना करने लगे है । फिर सम्मिलित 
परिवार में व्यक्तित्व का विक्ाख सी नहींदहो पाता न्रौरन अपनी 
उलि कर्नेका विश्चेष आकषण रहता है। इन सव कारणोंसे 
सस्पिलित पारिवारिक जीवन च्म समाधि होती जाती है चौर यह्‌ 
असंभव नदीं है कि निकट भविष्य सें सम्मिलित परिवार इतिहासं की 
एक वस्तु रह्‌ जाय । 


4.5) 
| उठ्तौ जा रही है । इसके दो सुर्य कार है । पहला तो यह कि सभी 
| 


किशदरी ॐौर जाति 


परिवार से ऊचे उठकर ससाज-संगठन के जो शौर रूप हमारे 
खामने आते रहै, वे है निरादरी या कीला ौर जाति। अनेक परिवासो 
छे संगठन क बुल, कलौला था चिरादरी। कदय जाता है । इस संगठन 
कै लव व्यादसिधौं में रहन-खहन, खानपान भौर रीति-रिवाज की 
| समानता होती ३ । पे आपस में अपने-पन का अलुभव करते है खौर 
( खानपान चौर विशाह-रादी भादि का संबंध करते है। उन्मेजो 
वहा बृदा होता है, बह बिराद्गी का सुखिया या चौधरी माना जाता 
। | 4 है। सामाजिक कर्तव्यं के पालन पर विराद्री का कठोर नियंत्रण 
रहता है । नियदरी का डंडा या ब्रिगदशी का फैसला चाज भी डर 
की वस्तु है । लेकिन नई शिक्त रौर नई परिस्थितियों में यह बिराद्री 
का संगठन भी सम्मिलित परिदार की भोति कमजोर पड़ता जा 
रहा है । बिसाद्री का नियंत्रण भी कभी कभी उचित सीमा पार छ । 
श 
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ज्ञाता है, मौर बह बिराद्री के सदस्यों के लाभ कौ बजाय उनके. 


` मागमे बावकेदहो जतादहै।. 
। जाति 
जब कई बिराद्रियो बहुत समय तक पास पास रने से इतनी 
हिल भिल जाती है कि उनकी भाषा, रहन सहन, सभ्यता, घसं चरर 
परपरा से सप्रानता आ जातीहै, तोउन सव्रको एह ही जाति 
` सममा जाता है। जातिया नस्ल का मूल आधार वणं व्यवस्था है| 
आरत मै जन्म श्रौर कम॑ दोनों से दही जाति का खंगठन द्योता है) 
 श्रारंभ में जातियों मी बहुत कम थीं. लेकिन अव एक एक्‌ जाति के 
` अन्तगत सैकड़ों छोरी बड़ी शाखा भिलती हैँ। एक दही जातिके 
अ।दसौ मूल निवास ओर व्यवसाय की भिन्नताके कारण अपने 
आप को अलग अलग जाति सममने लगते है । विधिन्न जाति बालं 
सें अपनी अपनी जाति का पक्तपात तथा सखंङ्वितता छे बहुत बढ़ 
| जाने के कारण अनव इसके विश्द्ध मी श्राघाज उठने लगी है, यद्य 
६ श्यभी तक “भारत में जात-पात का बन्धन बहुत अयिक शक्तिशाली हं । 


८. ध्यय 
गोवर से षिश्वस्षष की मोर 


मनुष्य का राजनीतिक घर गोव 


॥ ` षिच्यते ्ध्यायमें हमने जिन संगठनों का जिक्र करियारहै,वे 
सामाजिक हें | उनका आधार या तो जन्म है घथन्रा पेशा रौर बं । 
मौगोलिक स्थान के श्राधार पर जो संगठन कयि जति है, न्दे राज- 
नीवि संगठन कते हे । सामाजिक संगठन करी काह यदि परिवार है, 
राजनीतिक संगठन की हकाह गांव या शहर होते है । परिवार के साथ 
9 मनुष्य का रक्त का संबंध हे । नागर्करिके रूप मे प्रलये मनुष्य माम 
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या शहर का एक सदस्य है | नागरिकता का यह बंधन ही मनुष्य को सभ्य 
के पद एर निठाता है । सनुप्य के कायं काक्र प्राम या गर है । वह्‌ 
प्रथ्वी के इख छोटे से भाग से, जो वह पैदा इच्या हया जहाँ वह्‌ 
चरस रह्‌ कर उसे अपना घर मानने लगा है, प्रेम करने लगता है । 
इस गोव या राजनीतिक घर को बनाने वाली सभी सडको, खेती, 
र चरागाद्यें यौत पहाड़ों था नदियोसेभी उसे स्वाभाविक प्रेमहो 
~+ जताहै। वह इसरगोव यानगर के प्रवंव में भी दिलचस्पी लेने 
लगतः! है, च्योंकषि उसके सारे जीवन ओर जीवन से सम्बन्ध रखने 
वाली छोरी ह्लोरी बातों पर स्थानीय प्रबन्ध का प्रभाव पड़ता है। 
र वस्तुतः गोँव या शर वहःखव से छोटी इका है. जो नागरिक के 
। जीचन पर सर्वाधिक प्रभाव. डालती है । मासया नगर का शासन्‌- 
प्रवं स्थानीय समितिं खरती है, जिन्हे पंचायत, जिला बोडं रौर 
स्यूनिलिपल कमेटी चादि कदा जाता दै । _ 
ज्ञिला, प्रान्त चनौर दज्ञ 

गँ राज्ञतीदिक संगठन की इकारं है । ५० से १०० गाँव भिल 
कर एक थाने कै रूप से संगठित द्योवे ह । दीनया चार थानो कीं 
एक तहसील ओर तीन चार तदसीलों कौ -सिलाकर एक जिला बनाया 
जाता है । व्यो व्यो हस श्रते राजनीतिक क्त्र को विस्तरत करते जाते हे, 
तयो तयो शाप्तनच्ौर संगठन का सत्र मी बदताजाता हे। कै जिले. 
सिलकर एक प्रान्त बनता है ्यौर करं प्रान्त मिल कर एक देश बनता ` 
है) यही हमारा देश या राष्ट्र कदाताहै। । 

देश हमारी ससे मह्वपूखं इकाई हे । इल देश की उन्नति भौर 











, अह््वपूरं होताः है। इसी फे लिए का जाता है कि “ 

जन्मभूमिश्च स्वगीदपि गरीयसी ।” साता श्रोर्‌ मातुभूमि 
सेमी चधिक बड़ी होती हे । इसी की स्वतंत्रता के लिए हजार 
सैनिक गदगद कर प्राणों की बलि देने को तैयार दो जाते हँ । 
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विश्षसंष की ओर 

राषटया दश हमारा सब से महच्वपूरौ संगठन स्मवश्य है 

लेकिन श्रादशवादी खप्नरष्टा कते है र यदी मानव-घंगठ्नका 
अन्ति आदशं नदीं है । इससे भी विशाल एक संगठन है, जिसमें 
रार र संसार की सत्र जातियों मिल कर श्ापसमे भद्रे चारे का 
संबंध स्थापित करेगी । गत सहायुद्ध के बाद्‌ राषटूसंव के नामसरेएेसा 
एक प्रयत्न किया गया था । उसका अदेशं यदह था कि सभी राष्ट्र 
परस्पर भित्र श्रौर वधु बन कर रहँ । यदि पररपर स्वाथ-संवपका 

। कोर प्रश्न भो उरस्थित होतो उसका निपटारा ाप्सी बात-चीत 
` सेकरियाजायनकियुद्ध फे द्रा । यह्‌ प्रयत्न सफल नदीं हुत्रा। 
इस सहायुद्ध के वाद फिर उसे मी अधिक बड़े पैमाने पर्‌ श्रौर बड़ी 
तैयारियों के साथ विश्वशान्ति का प्रयत्न किया गया है रौर संयुक्त- 
राष्ट्रीय परिषद्‌ ( यूनाइटेड नेशन्स ओौगंनाइज शन ) स्थापित की गहै 
। हे। निकट भविप्य का इतिहास यद्‌ बतायेमा फि इस प्रयत्न में मनुष्य 
सफल होता है या नहीं । लेश्षिन यह निश्चित है करि मनुप्य धीरे धीरे 
इसी श्रोर जा अवश्य रहा हे । अनेक वड़े बडेर का सङ्गठनभी 
। वस्तुतः विभिन्न देशों के पारस्परिक सहयोग शौर विश्वा के धार 
। पर्‌ ह्या है। सयुक्रतराष्र्‌ अमेरिका पहले < विभिन्न रियासतों मेँ 
प्प था । वे सब रियासतें स्वतंत्र थीं। लेकिन समय मौर 
परिस्थितियों ने उन्दँ परस्पर |मिल कर एक सङ्करा वनने के लिए 
प्रेरित किया । रूस ओर स्विटूजग्लैड चादि देशों मे मी सङ्कल्य 
व हे । स का इतिहास या कारण-परंपरा अलग अलग होने पर 
$ सव में मूल बात एक है ऊढ राज्यों का एकीकरण । त्रिटिश 
| साम्राज्य के विभिन्न उपनिवेश भ्राज अपनी इच्छा से कामनवेल्थ के 
सूत्र में बंधे हुर है । लेकिन आदशेवादी स्वप्रदष्टा अ यहं स्वप्र देखने 
लगे हे किससार के विभिन्न रष की एफ बड़ी शक्रितिशाली सरकार 
हो । उन्देः यह विश्वास है कि एङ दिन ठेसा अवश्य ्रावेगा, जब 










एके) 











(व) 


सव रार एक ही प्ेममूर मे सङ्गठित हो नाय*गेः जैसे आज अमेरिका 
या स्विट्जरकैड के रार्‌ परस्पर सङ्गटित है । उल दिन धीषसी सन्देह 
ओर अविश्वास दूर हौ जायने; यद्यपि आज के सन्देह श्नौर द्व पमय 
चातावरण सँ निरूट भविष्य मे इसकी सन्भावना बहुत कम दीखती 
है । वे स्वप्रगादी राषूसक्ग की सफलता से निराश नदीं ह मौरन 
सयुक्त राष्ीय परिपद्‌ के प्रयत्न के ्रसफल दयौ जाने पर ही निरा 
हयम । उनका कना है सवुभ्य जिस तरद हजारों वषो सं अपने सङ्घ 
उन की परिधि वहति वदाते अज के राटरसङ्गठन तक पर्वा है, उसी 
तरह वहं इससे भौ अगलो सौदी तकत प्हुवेगा अवश्य; भले ही 
स गठन दी इख अन्तिम सीदी वश पर्ने में छ देर लगे । 
श्यल्थे छुंगंटन 

आर्थिक चौर व्यापारिक, साहित्यिक ओर सांस्कृतिक तथा 
यार्सिक रौर साप्रादायिक सस्था्मी छोटे बडे तत्रो मे समाज के 
स गठन के उदाहरण है । अन्तसीष्टरीय सजदूर स रेसी दी एक 
खस्था है । हिन्दू सहासा, सुस्लिमलीग, श्माय्समाज, सनातनधर्म 
सथा, दिन्दो-साहित्य-सम्मेलन आदि सी देसी दी सस्थाषं है । | 


ऋध्याय्‌ ४ 


नागरिक ऊ कतेव्य 


हम प्ले श्रध्याय मै वता चुके हे कि सलुष्य ने अपनी 

. इच्छामो की पूर्ति रौर सवोङ्गीण उन्नति के लिए समाज प्मौर सग | 
ठन फे सहस्व को अनुभव क्रिया 1 लेकिन देखा करते हए उसे कृ ॥ 

नियमों की स्यादा का पालन करना आवश्यक हो गया । बह जि | 

तरह एक के वाद्‌ एक बडे स गठन का सदस्य बनता गया, ४, । 

कर्तज्य भी अधिक व्यापक शौर विस्तृत होते गये । 4५ 
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ः जव तक बह अकेला था, उसे केवल अपनी चिन्ता थी, अपनी 
आवश्यकता की पूति करनी थी । परिवार के बंधन भें उसके लिए 
अपने सिवाय अपनी माता, पत्नी चौर सतान के प्रति भी ङ 
कर्तंठयों का पालन श्रावश्यक हो गया ¦ इसी तरह ध्रास, नगर या 


देश के प्रति भी उसके इच कतव्य है । ह व. 
सगढन का युख्य खद श्य यद्‌ होता है कि सप्र सिलल कर 


[+ 


उन्नति कर सके । जो काम एकत व्यक्ति अकेला नहीं कर सता, बही 
काम दस ञ्यक्िति मिल कर सम्पन्न कर लेते है। यदि समाज उन्नत 
` बलवान ओर समृद्ध दोगा, तो उसका सदस्य सी उन्नति लौर सथ््धि 
आप्तं कर सकता दै । यदि किसी प्रास की परच्चायत या किसी दश 
की सरकार कमजोर हो जाती है, तनच्ख प्रमया देश की हालत 
भी अच्छी नहीं रहती । इसलिए यह आवश्वक्‌ ह कि प्रत्येक 
नागरिक अप्ते छोटे ओर बड़े सगवठनों को दद्‌ मौर उल्ल कथते मैं 
„ भूरी सहायता दे । जव तक नागरिकि अपने सगठ्न छो उवाय 
 बलनान बनाने में सहायक नहीं होते, तव तकं कोई समाज उन्तति 
` नहीं कर सकता । श्रपने संगठन को दद्‌ करने के लिए मनुष्य कोजो 
काय करने होते है, बे ही नागरिकि > कर्तव्य काते है । प्रत्यक व्यतरित 
समाज मे इसलिए सम्मिलित दोषा है कि उसकी अपनी उन्नति हो ¦ 
बस, वह्‌ जो अपने लिए चाहता है वही दूसरे को भी देना उसका 
कतंन्य है । म चाहता हूं कि मेती गली साक्रहो, सेरेवर केश्मागे 
नप्डे,तो मेराभी कतव्य हैक भैमी दूसरे के घर फे श्नाये 
फे । मै खुद जीना चाहता ह दूसरे को जीने देनाभी 

य हे । हर एक व्यक्ति को यद्‌ अनुभव करना चादिए कि 























५ मेँ समाज ® लिए नहीं हूः तो समाज भीतो सिषं मेरे लिए 

। समाज के हित क, दूरे के हित की, रक्ञा का नाम ही कचव्य 
यदि प्रत्येक नागरिक अपने कत्तव्य का पालन करने लगे, तो 
ज ससार की अशान्ति चाहे बह छोटेकत्रमें दो या वड़े, 


= 
॥ 
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चाहे एकत मआमसेंदो, देश मेहो थ अन्तरौष्ट्रीय ससारमै, दरदो 
सक्ती है । चाज की अशान्ति का मूल कारण यह्‌ है छिप्रवयेक ` 
व्यवित अपने हित ओर सुख की तलाश तो करता है, लेकिन अपने ` 
पड़ोसी, अपने समाज, अपने, भ्राम, शहर, प्रान्त या देश शौर 
द्रं राष्ट्र के सामाजिक; आर्थिक श्रौर राजनीतिक स्वार्थो की 
उपेत्ता करता है । 
यख्य दतेव्य 
योँतो नागरिक के सैको कतव्य ह लेकिन उनके ख्य भेद ` 
निस्नलिखित शूप से किये जा सकते हैः 
-- अपने शति, 
ट--च्पने पारिवार के ग्रति, 
र--चपने नगर या गोवि कै ग्रति, 
४- अपने देश्च के मरति, चौर 
४५-- समस्त संसार के प्रति। 
अप्मे प्रति क्षवैव्य 
्रस्येक नासरिक का यद्‌ कवभ्य है. करि वह्‌ अपनी शारीरिक, 
भानलिक) खसाजिक शौर भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहे ! ` 
जव तक समाज के अंग दी दुष्ट न होगे, समाज कैसे पुष्ट दो सकता 
ह १ कमजोर इटो से मजबूत सक्नान नहीं बन सकता । प्रत्येक मनुष्य 
छो पने शयीर की उन्नति फे लिए स्वास्थ्यप्रदं नियमोंका पालन 
करना जरूरी हे । शुद्ध स्वास्थ्यप्रदं भोजन, शुद्ध वायु, व्यायाम, 
 सदाबार ब संयममय जीचन तथा उच्च विचार ओर शिक्ञा से शरीर 
स्वस्थ रहता है, मन चौर मसिदष्क उन्नत होते दे । शारीरिक उन्नति ` 
फे खथ मानसिक अओौर बौद्धिक उन्नति भी आवश्यक है) स्वस्थ, 
सदाचारी जौर प्रतिभाशाजी अध्यवसायी नागरिक ही राष्रको 
कर सकते दै । 
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अपने परिवार के प्रति 
परिवार समाज्ञ या संगठन की सवसे चटी इकार है । परिवार 
ह्वी सामाजिक अर नागरिक शि्ता का परदलो स्कूल है । यहीं सलुष्य 


शं त्‌ पि < 
यह्‌ सीखता है @ उसे केबल अपनी नहा, अपने माता-पिता, सह 







| 
¢^ ` 


~ 
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बहन की भी चिन्ता करनी है| बह उनके लिए पते सुखो का बलि- 
दान्‌ करता है । ्रव्येक मनुष्य का कतंञ्य ह किं वह परिवार के दूसरे 
सदस्यों की. रचि, इच्छा ओर आवश्यकतां को च्पनी निजी इच्छा 
या जरूरत से ज्याद। मदत दे । वाल छो तुच्छ समभार उन्दे 
शते वमक्नाने या पीटने के बजाय उनसे प्रेम का व्यवहार करना 
चाहिए । बच्चों को चाहिए कि वे मी पने गुरुजनं श चादर करे । 
पति पन्नो अर भाई मी एक दूसरे के प्रति सदिच्छा, सदालुभूति ओर 
-श्रेम का परिचय द्‌। 
अपने ग्राभं या नगर कै प्रति 


ग्राम या नगर हमारा राजनीतिक घर है! परिवार के सदस्यों 


क प्रति दमारे जैसे कतव्य ह, उसी तरह प्राम या नगरवाियोँ के 


प्रति भी हमारे विशेष कर्तव्य हैँ । हर एक च्रादमी जो हमारे गब 


(या नगर ) में रहता है; हमारा नागरिक भार है। परिवार के 


सदस्यों की भोँति नागरिको के प्रति भी सहदयता, सहानुभूति चौर 


, सहयोग की भावना हममे रहनी चाहिए । यदी हमारी सभ्यता कौ 


-कसौटी हे । प्राम ओर मामवासियों की जरूरतों को पूरा करने में दर्भे 


, “पूणं सहयोग देना चादिए । 


मामो कौ दुदशा--ाजकल भ्रामं की दशा बहुत खराब है; 


^ न शित्ता है, न स्थास्थ्य ओर न सफाह की कोर उ्यवस्था । चार्थिक 


^स्थिति भी वहाँ की दयनीय है । लोग पौष्टिक श्रौर पयाप्र भोजन 
नदीं पते। वे द्‌ जरूर करते है पर उनके पास रहता कच नहीं । 
युद्ध के कारणमर्हेगाई के दिन छुं अपवाद्‌ रूप हैँ पर साधारणएतः 


ध, 


~ --- 


र 
=| 
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-आमवासियों दी आर्थिक स्थिति वहत खराब होती है । अशिता ओर 
, साभानिक कुसीतियों फे कारण उनकी श्रवस्या ओर मी शोचनीय 
होती दहै! नामरिक शित्त कातो उन्हे ज्ञान ही नद्यं होता । नालियों 
ओर गलियों सं षर पेशावर करना शौर कूड़ा करकट फेकना तो 
-वहो घ्रा बात है। सच नागरि का कर्तव्य दै कि वह प्राम 
की समी प्रलर्‌ कौ स्थितियों में सुधारकरा पूणं प्रयत्न करे। शित्ता 
"कै प्रसार मे ज्य वह्‌ प्रयललशील हो, वीं स्रा घौर स्वास्थ्य 
के नियमों का स्वय सी पालन करे चौर प्रामवासियों छो भी 
वैसा करते के लिए प्रेरित करे । खेदो के टुकड़े इतने छोटे छोटे 


हो गये हैक्रि चार्थिक्त दृष्टि से वे हानिकारक हैँ। प्रासवालें सें 
ञुकदसेवाजी की बीमारी मी बद्‌ रदहीहै। इन दोनों को भी रोकने 


कौ जरूरत है । । 
पचायत--लेश्चिन इन सव कामों को अच्छी तरह कर सक्ते के 


4 लिए पहली जूत यह है क भाम के ्प्रल संगठन परचायत्‌ कौ 


-मजवूत क्रिया जाय । पंचायत ही भ्रा की सव आवश्यक्ताश्नों कौ 
पूर्तिं का यथोचित प्रवं करती है। प्रचायत सरकारी संगठन की 
गहली इकाई हे । हर एक नागरिक को यह्‌ अनुभव करना चार्दिए 
किं बह पने गब या शहर फीप्रबंय-कमेटी का एक अनवाय अंग 
है । उसे अपने गोँव या शहर की हरएक बात बे पूरी दिलचस्पी लेनी 
चाहिए । स्वराज्य करौ मथम सीटी पचायत हौ है, जित्के द्वारा सव 
म्ाम्ासी तपने गतर करा प्रव॑ध करते हैँ रोर तपनी सावैजनिक 


४) आवश्यकतां की पतिं करते हैँ । गोँव या शरं की हर एक घटनां 


-या समस्या पर हर्‌ एक भ्रासवासी या नागरिक की सम्मति लेना 
सम्भव नहीं दषेता, इसलिए एक पंचायत फे सुपु यदह काय कर 
दिया जाता है । यह्‌ पंचायत प्रामवरासियों के द्वारा चुने गये प्रतिः. 
-निधियों से बनती है । । 

प चायत का चुनाव -लेकिन केवल पंचायत के जिम्मे सव काम 


ति । 
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सौद कर निशिन्त नदीं हृता जा सकता । प्रत्येक नागरिक का ङ्ख 
सम्बन्ध मे प्रथम कतव्य यहद कि प्रतिनिधियों के चुनाव मं १ 
दिलचस्पी ले । चुनाव के समय नागरिको को निम्नलिखित बातों का 
ध्यान रखना चाहिए :-- - प 

(१) पंचायत का प्रतिनिधि योग्य अर व्यवहारकुशल दो 
आम या नगर की सबं सम्बद्‌न समस्यां से परिचित हो । + 
(२) उसमे स्वाथं की चपेक्ता दूसरों का भला करने या जनस्षा ` 
का भाव ज्यादादहो। 

(२) उसमें किक्षी विश्लेष जादि या सम्प्रदाय के प्रति पन्तपात 
याविद्धषनदहो। 

जितने उम्मीदवार खड़े हो, इन गुर की दृष्टि से उन से 
योग्यतम; व्यक्ति को बोट देना चाहिए । यदि पंचायत के सदस्य 
योग्य, ईमानदार, समदार ओर निस्वाथं व्यक्ति होगे, तो गोव का 
भरेच भी सन्तोषजनक होगा । शहर की सफ्रारे, रोशनी, चिश्ित्सा + 
शरोर पदाईे का प्रबन्ध दीक रदेगा । पच्नायत्त के सदस्य आपसी सगदः । 
ओर युकदमों का फ्तौखला भी करते है । यदि वे निष्पत श्रौर योग्य 
तथा सतक विश्वासपात्र होगे, तथ न्याय भी ठीक ठीक करेगे । 

गिं मे जो काम्‌ पच्चायत करती है, शद मे वही काम स्यूनि- 
सिपल क्मेटियोँ करती हैं । पच्चायतों ॐ तरह म्यूनिसिपिल कमेटियों 
के चुनाव में मौ मतदाता को खव खावधानी तथा सक्ता से काम 
लेना चदि । रिश्तेदारी, भरिराद्रो या दोस्ती क लिहाज वथा , 
र्त के लालच भें किसी अयोग्य उम्मीदवार को बोट देना वहु 
इय हे । अयोग्य शौर स्वाथी प्रतिनिधियों के हाथों से अपने गो वा 
शहर का प्रबन्ध सौपकर हम सदा दुःख उढा्गे । तव कोई इन्तजाय 
ठीक नदहोगा। 
६ रव मे सु्ि-पञ्चायतों या स्थानीय शासन संस्थाओं मे योग्य 
. तिनि भेजने मात्र से नागरिको वा कतव्य समाप्त नहीं हयो जाता । 
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( इन स स्थाच्रों के कामों से पूरी दिलचस्पी शी लेनी चाहिए । उन्हे 
यह्‌ देखते रहना चादि कि पच्यते ठीक कामकरर्हीहै या नदीं, 
उनले रे्खके रूपमे लिये गये पेते का इस्तेमाल ठीक होता हैया 
सहीं धनौर उनकी जषस्ते' ठीक तरह से पूत कीजी रही हैया नहीं। 
सहयोग -पच्चायती शासन प्रबन्ध में इतनी सतकता के 
अतिरिक्त नागरिको का यद्‌ भी प्रमुख क्तंन्यदै कि ञे हन सव 
*+सस्थाच्रो के काम में उन्हें पूरा सह्यो7 दें । पच्लायत साईं का कितना 
प्रबन्ध कयोः न क्रे, जब तक जनता सफाई के नियमों का स्वयं पालन 
न कमे, स्वयं तालियों चा गलियों से करडा करकट फैक्नेखेवाजन 
अवे, तव तक गज को सफ नहीं हो सकती । पच्चाथत द्वारा बनाये 
| गधे नियसेंद्ल पालन सौ दैसनदारी से करना हर ष्क का कतव्य 
| है! नासिकं को यह्‌ समना दिए क पच्छायतत या स्यूनिधिपल 
| कमेदीष्ेख्पयें वे खुद्‌ पना शासन स्वयं करते दै । नागरिकता 
+ | _कऋञ्ादश्तं ही प्रत्येक समव एक दूसरे की रदायता करता है । समय- 
"~ छुसमय पडोक्ियों की सहायता करना नागरिक का क्तञ्यु है । 
प्राचीन यूनान सं प्रत्येक नागरिक क्लिम्नलिखित विज्ञा करवा 
, थः 
। “यह्‌ इशस नगर है । हसं अपनी कायरता या वेदेनानी के 
किसी काम खे इसका अपमान न करेगे । न हम अपने दुखौ साथियों 
का का्थ॑-्तत्र में साथ होगे! हम इस नगर की पवित्र र 
ख्था आदर्शो की रक्ता के लिए लङ्केये, वाहे इम चेले हों या हुतो 
व के साथ हयो! हम नमर्‌ के नियमों का आद्र खे पालन करेगे र्‌ ` 
उनदी ्रवहेलना करने वाले बधु्मों सें भीपेसे ही भावमरनेका 
यथाशक्ति प्रयत्न करेमे । हम त.मरिक कर्वन्यों की स्मावंजनिक 
भावना को उत्त जित करेगे । इस प्रकार इन सब उपायों से हम इख 
नगर क! जैसा हमें यह सौग गया है, उलकी वेत्ता आते बाली पीद्री 
केलिए कमं नही, अधिक महान्‌ उन्नत शौर प. बनावेगे ॥ 









( ३०. ) 
देश के प्रति कतव्य 


मामयानगरके प्रतिषं नागरिके जो कर्त है, वही रिशालल 
शरोर व्यापक ख्य मेँ देश के प्रति है । देश की उन्नति में दासी उन्नति 
है । यदिदेश ही पराधीन. दुर्बल रौर दण््रिहै, तो हमागे उन्नति 
कभी नहीं हो सकती । देश केवल भूमि का नाम नही है । चरमस्त 


देशवापिरयो से मिलकर देश बनता हे । इसलिए जँ नागरिक कौ. _ 


बाहरी अक्रमणए से राष्ट्रकी रक्ताके लिए अपना सिर तक कटाने 
को तैयार रहना चाहिए, वँ समाज के भिन्न सिन्न वर्गो --ल्ञियो, 
बालकों ओर दलितों के अधिकारों की रक्तञाभी करनी चाहिए दौर 
विधर्भियों का आद्र तथा मजदूर किसान आदि श्रियो के प्रधि 
कारों व सुखो का भी खयाल करना चादिये । 


केन्द्रीय ओर प्रान्तीय धारा सभाश्नों के चुनाव मे योग्यतमः 
अतिनिधि भेजने चाहिए देश कौ सरकार को स्वार्थी भविश्वासपा्न 


अयोग्य हाथों मे सपने खे समस्त देश रसातल को जा सकता है! न 


श्चपने अधिकारं के संबंध सें हमें सतक रहना चाहिए चनौर सरकार 
को जालोचनाशों द्वारा सद्‌ा यड ससर कराते रहना चाहिए कि 
भ्रजाके साथ अन्याय करना उक दृ मे किसी तरह्‌ अच्छान्‌ 
होगा । नियंत्रण छे साथ साथ सरकारको प्रत्येक कार्यस सहयोश 
देना भी नागरिक का कतव्य है। सरकार नागरं से चुने गये अ्रति- 
निषिर्यो की संस्था हे । इसक्रा अर्थं यह हुत्रा कि नागरिक सथं श्रे 
` ऊपर शातन करते हैं श्रौ सरकार ओ कानून बनाती है, जो ठेव लगाती ॐ 
है, ब्रह हमारे प्रतिनिधियों की श्रथात्‌ हमारी सम्मति से लगाती है , उन ^ 
कानून ओर श्रान्ना्ों का पालन करना हमारा कतव्य है । । 


समस्त देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक चनौर धार्मिक 
तथा साहित्यिक उन्नति मं सहयोग देना, राष्र की स्वाधीनता को अपने 
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रणं से बद्कर मानना चौर उसके लिए सते दैसते बलि हौ जाना. 
तथा श्चपने देशा यौर उसकी माषा, रहन-सहन, सस्कृति चौर सभ्यता 
से प्रेस करना आदि भी प्रत्येक नागरिक के दतन्य है \ 
हुगत्तैँड का हर एक नागरिक यद्‌ समभता है कि वह अपने 

देश दी उन्नति श्यौर विकास सनं पूणं खदयोग दे सक्ता है ्ौर उस 
देश के भविष्य-निर्माण मेँ उसका भी बड़ा हाथ है। इसी विश्वास 
~ दमौ दद्‌ धारण के कारण वह्‌ चने राष्टरूके नीति-निधौरण तथा 
{ छन्तिमें पूराभान लेताहै। अभी तक भारतीयों मेँ यह्‌ भावना 
उत्पन्न नदीं हुई । उनसे आत्मविश्वास की माबना का भी पूं | 
विकास न हया, यद्यपि वे स्वाधीन हो चके ह । इंगलेड या 

दूसरे सभ्य देशों वे सदियों मे जिस राजनीतिक यौर आर्थिक चेतना 
को विकसित किया है वह्‌ मारतम भी उन्से प्राप्रकरलीहै। आज 
आरत व्यावसायिक दृष्टि खे बहुत ऊँचा द्यो गया हे] अन्तसोद्रीयः 
सम्द्ेलनों व संगठनों से भी उसने अच्छा स्थन प्राप्त कर लिया है। 


& र सं्ार स प्रति कतव्य 
1 
॥। 





देशग्रेस या राष्ट्रीयता की भी एक सीमा दोती दै । अपने देश 

की उन्नति का धयर्थं यह्‌ कभी नीं होना चाहिये कि हम किसी दूसरे 

देश या जःति को हानि पर्हुवाकर, उसके स्वत्वं का श्पद्रण करके 

चनौर उसका शोषण करे श्रपते देश की उन्नति करे । हम जिन तरह 
ए्कमाम या नगर संस्था के सदस्य होते इए देश के मी नागरि है, 
| , उती तरह एक राषटरूके नागरिक होते ह विध के नागर्किमी हें। 
^ आज श्रनेक देशों में राष्ट्रीयता ने जो संचित ॐ धारण कर लिया 
‡ है, बह सानत्रजाति के हित में बहुत वड़ा बाघक्‌ है। त्रज कीः 
राष्ट्रीयता का स्य है दूसरे राष्ट्र से श्रा । हस अपने देश को सबसे 
रेष्ठ मान कर दूसरे देश को पराधीन करने मे संकोच नीं करते!“ 
यदी उमर राष्ट्रवाद राज्यों चौर देशों में युद्ध कराता है, साहित्य चरः 
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कला की उन्नति कौ च्नपेत्ता विध्वंस श्रौर षंहार के साधनः की भरगति 
"करता है । एक भोर मनुष्य संधि ज्रौर शान्तिकी ची करता है, 
लेक्रिन दूसरी ओर उग्र राष्ट्रीयता हमे युद्ध करने के शि प्रेरित करती 
है। यही कारण है कि संसार रेशान्ति स्थापित नङ्कींहो पाती । 
श्री एम० बेलवटे के कथनानुसार १५०० ई पून से १८६० ३० तक 
लगभग सादे तीन हजार वषमे आराठ हजार से ऊपर अन्तीय 
संधियोँ हृं ह । ये सब हमेशा के लिए की गई थी । परन्तु इन संधियों 
मंसे हरएक का च्नौसत जीवन काल सिषं दो वर्षरहाहै। संलार 
के घे बढ़ युद्ध राष्ट्रीयता के विञ्त हप के परिणाम है) इन्दं 
वार्तोको देल कर रूस के प्रसिद्ध विचारक श्री टालस्टाय ते का 
था- देशभक्ति का अव चरथं रह गयाहै किज्ञिस राज्ये हसाय 
जन्म हृचा है, उसके खास खास अधिक्रार्रप्र वर्गौ कै हित क लिए 
वूखरे देशों को लूटा जाय । लेकिन बह समव जल्दी चा रहा है, जत्र 
छिक्िसी को देशभक्त कता उखका बहुत वज्ञ धमान समा 
जायगा |? | 
हम जो अधिकार अपने राषटके लिए चाहते है, वदी अधिकार 
` (दूसरे रष के लिए चाह, यद प्रत्येक नागरिक या मनुष्य का कुर्त॑व्य 
| विद्व या अन्तरोष्टरीय वंुत्व फे लिए निन्नश्िखित तीन 
.सिद्यन्तों को श्राधार मानना चादिए- 

( १) सवततरत, ( २ ) समानता श्रौर (३ ) तिशववंधुल । प्रत्येक 
राष्ट स्वतन्तर दो, उसे समान अधिकार भलँ रौर सव रट मे परस्पर 
वंयुभाव हो । कोड षट किसी दृरे.राषटरका शोषणन करे अतन 
उसे लाम बनावे । अपने राष्ट के दित की तरह प्रत्येक राश क हिव 
की रक्ता नागरिक का कतव्य है । ६ 

परिवार, पराभ, देश ओर विश्व के दितो में कहीं कीं (0 
दीखता है, लेज्रिन उदार श्नौर व्यापक दृष्टिकोण से सोचने पर इन सब 

-भें समन्वय कायम किया जा सक्ताहै। ये परस्पर विरोधी नदीं है । 


~ ५4 


( ३९ ) 


फिर मी जरो एक के हित से दूसरे के हित को कति पर्हुवती हो, बहोँ 
डे कतेत्र को तरजीह दी जानी चाहिए । 


| अध्याय & 
७ 2 नागरिफ कै च्रधिक्ार 


पिद्ठले अध्याय सँ नागरिक के विनिध कतव्य का विवेचन 
किया गया है । लेकिन प्रसर यह पैदा दता है कि बहु यह्‌ करवन्य क्यों 
करे ‰ उसे इनसे क्था लाभ होगा ? परिवार, प्रास, नगर यादेश 
उखकी उन्नति से करय तक खहायक होगे १ नागरिक यदि समाज छे 
ल्लिये उसके नियमों का पालन करता है, तो इसके बदले मे सभाज 
उसे स्यादेताहे? उसके किन अधिकारों ङी रक्ता का आश्वाखन 
८ देताहै? इस बत की क्यागारंटी है किं मनुष्य समाज से जिस 
` उदश्य से सञ्िलित हुता दै, वह्‌ उसे भिल कर रहेगा ! समाज का 
अंग बनने के कारण वह कीं पराधीन तो नदीं हो गया.१ नागरिक 
ऊ कतव्यों के साथ क्या समाज के कुं कर्तव्य तहीं है ? वास्तव यँ ये 
रश्च बहुत गंभीर ह ओर ससय समय पर विविध देशों मे उठते रहे 
ह । मनुष्य को अपने सुखो, हितों यौर अधिकारों की रत्ञा के लिये 
समाज फे विदिव संगठनों ओर विशेष कर राज्य से बहुत वार संघर्षं 
| भीकरनाष्ड़ा है । जिन अधिकारों के लिए मनुष्य ने पिदली सदि्यौ 
| ` ~ सें निरंतर संवर्ष क्रिया है, बे अधिकार संक्ेप से निम्नलिखित है- 
॥ १--शारीरिक स्ववन्त्रता, - | 
२्- सामाजिक स्वतन्त्रता; 
३- राजनीतिक स्वतन्त्रता; 
%-- समानता । 


२ 





(1 र 0) 


` इन पर थोडेः बहुत प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवेचन की आवश्यकता है । 
हम यहाँ प्रत्येक पर संक्ञेप से विचार करने का प्रयत्न करेगे । 


शारीरिक स्वतंत्रता 


मनुष्य को जीवित रहने का पूरा अधिकार है। राज्यकां 
कतच्व्य है कि वह्‌ नागरिको के जीवन की रत्ताकरे। न उसे कोद दुष्ट 
व्यवित र्ट फर सफे शौर न राज्य या समाज ही उसे कोद कष्टदे.-+ 
सकफे । मानव-जीवन भगवान की अटुपम देन है, वह एसी चीज नहीं 
कि कोड उसे यों दी छीन ले। प्रत्येकं राञ्य मे पुलिस इसीलिए रखी 
जाती है कि चोर डाङ्कभों या हत्यारों से नागरिको के जीवन की रन्ता 
की जाय। । 

शारीरिक स्वतन्त्रता का अर्थं केवल प्राणों की रक्ता नहीं है) 
स्वास्थ्य दी रक्ता भी शारीरिक उन्नति के लिए आवश्यक है। दुष्ट 
श्याक्रमणकारी के साय साथ दुभिक्त तथा भीषण रोगों सेमी बचाना ` 
राज्य या उसके अंग का कतव्य है। सम्पत्ति की रक्ञाभी इसी के ^` 
अन्त'गत हे । एक नागरिक जो छ कमाता है, उसे कोई चोर डाक 
छीन न सके, इसकी गारंटी उसे मिलनी चाहिये । प्रत्येक नागरिक कौ 
यह भी स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपनी जीविकां के लिए 
कोह मागं चुन सके । वह जहाँ विवाह करना चाहे, करे । बहुत दफा 
राज्य स्वयः नागरिक को गिरफ्तार करके जेल मे डाल देता है अथवा 
` उसे भौर कोई दंड दे देता है गौर इसके लिए वह किसी श्रदालत कैः 
निणैय की प्रती्ता नहीं करता । यह भी मनुष्य की शारीरिक ५ 
स्वतन्त्रता पर एक वदी भारो चोट है । इसीलिए सभी उत्रत राष्ट क ' 
विधान मे नागरिका फे मोलिक अधिकारो. की घोषणा रहती है कि 
विना अदालत द्वारा दोष सिद्ध हृए राज्य क्रिसी की शारीरिक 
स्वतन्त्रता का हरण नीं करेगा । 

१५ जून १२१५ ई० को न्रिठेर के प्रसिद्ध मैगनाकाट भें यह ` 








(१ 


घोषणा की गहं थी कि किसी स्वतन्त्र व्यकित को विना अदालत्ती 
कारवाईैकेन कैद कियाजायगा अौरन दंड दिया जायगा । घोषणा 
कौ हए चाठ सौ वपं बीत चु है, लेकिन ्ाजभी ननिटिश नागरिक 
को वह्‌ स्वतन्त्रता अष्घुख्ण ह । अमेरिका मे भी इसी महान्‌ सिद्धान्तं 
कौ श्री जस्टिस सुलर ने इन शब्दों सें दोहराया थास देश सें 
कोद भी व्यक्ति इतना ऊँचा नदीं है, जो कानूनसे उपर हो । कोड 
भौ अफसर इस देश के कानून की अवहेलना नदीं कर सकता । 
उतम्‌ से लेकर निम्नतस सरकागी कर्मचारी क्ानून दी उपज है 
ओर वे उसे ( कानून को ) मानने के लिए विवश है । करानून कै द्वारा 
ही हमारी स्वतन्त्रता स्थापित की गई है| ्रमरीक्रा के विधान सें 
लिला गया है कि “कोड आदमी निना अदालती कैसले के जीवन, 
स्वतन्त्रता जौर सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायगा च्मौर न क्रिसी 
क्म सम्पत्ति विना उचित शु्ाविजरा दिये सावजनिक कायने लिए 
ली जायगी ॥ 


॥ 


1 


सामाजिकः श्वतंत्रता 
राज्य या समाजेकायदह्‌ शी कत्य है किमप्रत्येक नागरिक 
को अपना धमं मानने, पनी यादः, लिपि ओर सस्कृति को अपनाने 
की पूं स्वतन्त्रता रहे । प्रत्येक स्लुप्य को अपने विचारों ज्रौर 
विश्वासो के भचार की अजादी दीनी चाहिये । अपना धार्मिक चौर 
सांस्कृतिक ख गठन करने का भी अधिकार मनुष्य को होना चाये । 
वह अपनी भावनाध्नौं के अनुसार पूजा-पाठ तथा अन्य धार्मिक 


4 विधियो का पालन कर सके । इस प्रकार कौ व्यवस्था करते हष 


राज्य को इस वात का ध्यान श्रवश्य ही रखना चाहिये कि ङरिसी 
नागिरिक को सिफं वहीं तक स्वतन्त्रता भिलनी चादिए, जहो तक 
(के उसके उपयोग से किसी दुसरे नागरिक को तकलीफ न. पचे । 


वास्तव भँ स्वाधीनता है दी वहाँ तक, जदो तक उसका दुक्षयोग न ` 


हो सके । 





( ३६ ) 
राजनीतिक सवत॑भृता 


देश के शासन में भागत्तेने का प्रत्येक नागरिक को मधिकार 
होना चाहिए ] राज्य का संगठन सभी मवुष्यों के हित के लिए है, इस 
लिए उसके संचालन मे भोर उसके नीति-निधौरण मं सभी का हिरख 
होना चाहिए । जाति, धरम, लिंग या संपत्ति जादि किसी भी आघार 
पर किसी भी मनुष्य को शासन फे संचालन में भाग केने से वंचित ~“ 
नहँ करना चाहिए । इटली के बिश्वविख्यात विचारक मेखिनी ने 
हस प्रश्न पर विचार करते हए यौ तक लिखा है कि--“जब तक 
तुम्हारे देश-बंधुश्ों मे से एक भी एेखा है, जिसका राष्ट्रीय जीवन की 
डन्नति फ लिए अपना चुना हआ प्रतिनिधि नहीं है, तब तक तुष्ट्या 
देश सब का ओर सव के लिए नदीं हे ।* अमेरिकन राजनीतिक्ञ करे 
`हे किं जव सरकार हम पर टेक्ख लगाती है, तव उसके काम करने 
हमारी सम्मति अवश्य ली जानी चाहिए । बिना प्रतिनिधित्वकेकर्‌ 
नदीं देने चाहिए । वस्तुतः नियम या कानून केवल सरकारी आज्ञा नहीं ` 
है| बे तो नागरिको की इच्छापूतिं फे साधन दै । सद नागरिक खुद या 
ह्मपने प्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर इस बात का फ सला करते है कि । 
उनकी इच्छां च्रौर आवश्यकताश्नों की किस तरह्‌ ज्यादा से ज्यादा 
पूर्ति की जा सकती हे । इच्छा पूति के ये साधन ही कानून है । दूसरे 
शब्दों मे कानून आज्ञा नहीं है, प्रार्थना है, जो नागरिक परस्पर मिल ङ्र 
एक दुसरे से करते है । ॥ 


प्रत्येक नागरिक के अपना शासन खुद चलाने के अधिकार का); 
यह्‌ परिणाम अवश्यंभावी है कि किसी देश पर कोई दसरा राष्ट्र शान 
नीं कर सकता । जव प्रत्येक देश के नागरिक अपने देश का स्वयं 4 
शासन करने में पूणं स्वतंत्र हों तब कोर राष्ट्र पराधीन हो ही नही ` 
सकता । 


| ९ 





(+ २) 
समानता 


रस्येक नागरिक राष्ट्र की दृष्टि मे समान हे । खी, पुरुष, बालक, 
छ, समीर-गरीव, ब्राह्मण-शूद्, शिक्षित शओओौर अशिक्षितः हिन्दू या 
सलमान सभी को एक से अधिकार श्राप्त होने चाहिए । सावंजनिक 
स्थानोौपर जाने अौर शित्तणलयों में पदुने का अधिकार प्रत्येक नागरिक 
को है] सरदार का यह कन्त॑व्य है कि वह्‌ सव को उन्नति करने का 
समान वस दै ! किसी वर्गं विशेष या सञ्रुदाय को कोड विशेष 
यथिकार न हौ । प्राथमिक छर साध्यसिक शिता प्रत्येक नागरिक को 
राज्य की खर से निशशुकल प्राप्त होनी चाहिए ! सरकार को यद्‌ भी 
देखना चाहिए कि भिल-मालिक या जमींदार मदद मोर किसानों को 
श्नलुचित रूप से न दना सके । चालिगसमान्र को वोट देने का अधिकार 
ह्यना चाहिए । सि" पागल, अपराधी या दिवाल्यिको बोट देनेका 
अधिकार नहीं है । 

रेखे भौक्ते अ¡ सकते है, जव कि अन्न या वद् की दुलंमता के 
कारण दरिद्र जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़े ! तब सरकार का यदं 
कन्तव्य है किं वह्‌ राशन की ठेखी व्यवस्था करे, जिससे गरीब लोग 
चल यौर अन्न से वंचित न रइ जवे । 

विभिन्न साष्ट के वत्त॑सान नेतारं ने नागरिकों के अधिकारों 
की बहुत चचा द है। इस युद्ध के बाद्‌ विश्न की नयी व्यवस्था के 
संबंधे जो विचार हष दै, बे सव भी उपर लिखे सिद्धान्तो की 
व्याख्या मात्र है ! जलाई १९४२ मे चमेरिका के प्ेजिडेट रूजवेल्ट 
मौर त्रिटेन के प्रधान संतनी मि च्विल ने अटलाटिक चाटर नामस | 
श्रसिद्ध घोषणा में कदा था- प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों को यह अधि 
कार प्राप्तहैक्रि वेदी अपने देश के शाखन-विधान के स्वरूप 
कैसला करे । किसी देश मे किसी प्रकार का प्रादेशिक परिवतेन 
देश के निवासियों की सम्भरि दे जिनानहो। दोटे.बडे, विजयी 
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पराजित, प्रत्येक राष्ट्र को आर्थिक समद्धि के लिट आवश्यक व्यापार 
ओर कच्चे मालकी प्राति में समान साग मिले। श्रमजीधियों = रहन- 
सहन को उन्नत करने, आर्थिक प्रगति अौर सामाजिक सुरत्ता का प्रयत्न 
क्रिया जाय । 
प्रिर रूजवे्ट ते विश्व-व्यवस्था के लिए निम्नलिखित चार 
स्वतंत्राभों पर बल दिया है - 
९ भाष्‌ स्रतित्य -संतार का प्रत्येक नागरिक अपने विवासो 
का भाषणों योर लघो द्वारा प्रवार करने सें स्वतंत्र हो । 
र-पार्मिक खात -संषार का प्रत्येक नागरिक अपने विश्वास 
के भनुलार धार्मिक पूना के अनुष्ठान करने में स्वतंत्र हो । 
र अभाव से आजादी प्रत्येक देश के नागरिक भोजन, वस्र 
सर निवास की दृष्टि से निरिचन्त दों । 
भय से स्वतंत्रता-सव प्रकार फे विदेशी या विनःतीय 
आक्र परण से निश्चिन्त होकर स्वाधीनता के भोग कते लिए खमश्त देशों 
मे शस्त्राल्लों की इतनी कमी कर दी जाय प्रि कोई राष्ट्र किसी दूसरे 
राष्ट्र पर श्राक्रमण न कर सके । 
भारतीय विधान-परिषद्‌ ने विधान मे नागरिको के जिए, जिन 
अधिकारों व सिद्धान्तो की घोषणा की है, उनमें से कुड युख्य निम्न- 
लिखित है 
(क) प्रत्येक व्यक्ति को पर्या जीविका के साधनों की प्रत्नि। 
(ख) उत्पत्ति के साधनों का इस तरह वितरण कि उखसे समाज 
के अधिकतम कल्याण का सम्पादन हो । । 
(ग) किसी बालक व बालिका को किशोरावस्था में श्रम कार्यं 
मे न लगाया जाय । 
(घ) प्रत्येक नागरिक को काय प्रघ कपते का अधिक्रार । बेकारी, 
बीमारी, बुदापा तथा अषमथताकी अवध्या में राष्ट्र द्रा उतकी 
` सहायता । 





(2) 


(ङ) प्रत्येक नागरिक कफे लिए निषशुर्क प्रारम्भिक शित्ता । 

(च) दलित जातियों की आर्थिक तथा सामाजिक स्यितिकी 
उन्नति । अस्परश्यता को गैर कानूनी घोषित क्रिया जायेगा । कोहं सावं 
जनिक् स्थान अस्परश्य जातियों के लिए निषिद्धन दो । 

(ल्ल) घर्म, जाति, वणं, लिंग के. च्ाधार्‌ पर नागरिको में कोई 
। भी तरेदभाव नहीं किया जायगा । सव नागरिक विना किसी भेदभाव के 
4 अव्येक सार्वजनिक स्थान मेँ प्रवेश कर सकरेगे । 

(ज) सव नागरिकों के !लिए सरकारी नौकरियों का दरवाजा 
सुला रहेगा । को$ व्थक्ति, धरम, जाति, वणं या लिग के च्ाधार पर 
किसी नोकरी फे लिए योग्य नहीं रहेगा । 

(ख) विचार प्रकाशन ओर भाषण, शन्तिपूक निःशस्तर 
संगठन चौर अपनी इन्छालुसार आजीविका के लिए कोदवृत्ति पनाने 
का प्रत्येक नागरिक को अधिकार होगा । ध ४ 
| (=) प्रत्येक नागरिक भारत के किसी मी भाग मेया जा तथा 
खस सकेगा । + 
, @) किसी व्यक्ति को न्यायालय दास अपराधी बोषित.क्यि 
बिना दरिडित न किया जा सकेगा । 1 

(2) प्रत्यक व्यक्ति को अपनी संपत्ति फे रणए का चरविकार 





द्येगा । । : 
विभिन्न राष्ट्र मेँ इस युद्ध के वाद्‌ पुनर्निमोण कौ जो योजनार्ण 
बन रही है, उन सव का मूल भाधार यह्‌ है कि जनता के प्रस्येक 
शः आग अमीर या गरीब, स्त्री या पुरुष--को उन्नति" का समान्‌ 
अवसर मिले खलौर प्रत्येक नागरिक कौ जीवनोपयोगी भरावश्यकतारयं 

यू द्यं । 
यदी सब अधिकार है, जिनको प्राप्त करने के षु नागरिक 
का भी यह कत्य है कि वह खमाज के खब नियमों का ५ 
पालन करे 1 | [9 








अध्याय ७ 


स्थानीय स्वायत्त शासन 
त्क देश का शासन-विधान प्रथक्‌ प्रथक्‌ होता है, उदकी, 
अपनी विशेषताएं होती हे, लेकिन एक विशेषता सभी उन्नत शासन- ~< 
पद्धतियों मे पाईं जाती, ओौर वह यह्‌ है कि स्थानीय शास्तन & 
जनता को असीम अधिकार दिये जतिहे! ओरौ यह उचित भी है । 
म्रत्येक रथान, प्रत्येक नगर या ग्राम की च्रपनी यपनी समस्या होती है! 
उन॒समरयाओं में उस स्थान के निवासियों फे अतिरिक्त किखी को 
इचि नदीं होतो । जालंधर मेँ प्याङ लगाने अथवा म्राइमरी स्कल 
खोलने न खोलने के बारेमे शियला या अमृतसर के नागरि 
को क्या दिलचस्पी हो सकती है! इसी तरह एक माम मँ नालियेँ 
बनवाने तथा कुएं लगवाने के लिए दूसरे गोँब छ निवासी क्यो पैसा ^ 
देने लगे १ पक बात यह भी है कि हम अपने गोँव की समस्याश्मों 
के वारे भे जितनी जानकारी चौर सदालुभूति रखते है, उती दूसरे 
स्थान के बारे मं नहीं रखते भौर रख भी नही, सकते । इसीलिए 
विभिन्न मामो ओर नगरों के स्थानीय शासन की जिम्मेवारी उन्ही 
भ्रामों या नगे की 'जनता के स॒पृद॑ं की जाती है। इसी कौ 
स्मानीव साधत शास्तन कहते दै । दूसरे देश भे इसकी प्रथा बहुत व्या- 
छ हे । वहाँ स्थानीय संस्थां के अधिकार बहुत व्यापक ओौरःविशाल # 
| 
इन स्थनौय स्वायत्त संस्थाञ्मो का बङा भारो लाभ यह हैकि 
` जनता इन्हीं संस्थाश्च के द्वारा स्वराज्य अौर अपनी जिम्मेवारी 
सीखती हे। रायत्त शासन ह अधिधा ॐ उपयोग श्रौर कतव्य के 
पालन ऋ अथम्‌ पाटशाल्ला है । जब नागरिक पतै गवि यानगरकाः ~ 
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स्वयं प्रघ करना सीख लेगे, तब उससे बड़े जिले, प्रान्त मौर उसन्त- 
बाद्‌ देशका शासन करने की योग्यता थौर कार्य-त्तमता भी उनमें 
जायगी; 


स्थानीय क्षा्षन का क्ञायक्षेत्र 

जिन समस्यां का प्रवन्छ साधारणतः स्थानीय शासन संस्था 
करती है, वेयेरै- 

शडध पेय जल छ प्रापि, अपने कतत फे यातायात के मार्मो-- 
सडक, पुलौ--का प्रवंघ, प्राथमिक तथा माध्यभिक शित्ता की व्यवस्था 
सावंजनिक स्वास्थ्य, सप्ता, चिकित्सा, लिड्काव, रोशनी शादि 
का प्रवध्ादि जादि। ये सब बाते नागरिको के जीवन से सवशे 
अधिक सदं रखती है ¦ इन सव कौ उन्दी के सुपुरद करने से जहो 
इल सब की व्यवस्था स्थानीय जनता की इच्छानुसार हो सकती है, 
वहाँ श्रान्त या देश कै शासक वं का उत्तरदायित्व चौर कार्यभार 
भी बहुत ङं इलका हयो जाता है, 


भारत भँ स्थानीय शासन 

भारत सें स्थानीय शासन दो भागों में वंशा गयां है- देहाती 
श्योर शहरी । इनकी भी नीचे लिखी अलग लग श्रेणियाँ है । 

देहात मे-गोँवों ल पंचायत, तहसील या सब-डिविजन भे 
लोकलबोड ्ौर चिते मे लिलाबोडं। बंबह मेँ सिफं जिलाबोडं ौर 
ताल्लुका बोडं है । किसी प्रांत मेंजिला बोडंको जिला कौंसिल 
भी कहते दै । | । & 

यहे मे- छोटे कसो में नोरिप्राइड एस्यिा कमेटी, बडे शहरो 
मे म्यूनिसिपल कमेटी ओर बहुत बड़ शदरों में कारपोरेशन । 

प चायते जारतवषं मं पंचायतों की प्रथा अत्यन्त प्राचीन हे! 
तरिटिश शासन के भरत मे आने पर शनैः शनैः पंचायतों की प्रथा 
लप्तप्राय हो गहे 1 अनर फिर पंचायतें स्थापित करने की भोर जनता 
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का ध्यान गया है भौर पंजाब में नये कानून द्वारा फिरसे ग्रामो सें 
"पायते बनाई जाने लगी है । प्रव्येक गँवमें तीनसे पाँच तक्रपचं 
“चुने जा सक्ते दै । चौकीद्‌र रखने के लिये चन्दा देने वलि सभी 
अ।मवासी वोट दे सकते हैँ । १५) उ० वार्षिक लगान देने वाले पच 
चुने जा सकते दै । इन्दी पचो मे से क़ खरप"च' चुना जाता है| 
प.चायतों के मुख्य कामये है-गोँव की सप्ता, गलियों श्नौर 
नालि का निमीण, पीने के पानी की व्यवस्था, श्मशान स्मर 
कवरिस्तान की भूमि नियत करना, पदरेदारी रादि का इन्तजाम । 
छोटे मोटे पसा युक्दमों का निपटारा भी प चायते कप्देती है 
इससे लोगों को होरे छोटे मगडं के लिए शद्रों मेँ जाने बौर बदा- 
लती खर्च की असुविधाएः नहीं होने पातीं । अपना खचं चलाने छे 
` लिए इन पचायतों कोछोटे मोटे कर भी लगाने का अधिक्रार है। 
- कीं कीं इन प चायतों को जिला वोर्डो से आर्थिक सदायताभ्री 
` मिलती हे । 
 युक्तप्रान्त मेँ पचायतों के नये कानून द्वारा उन बहुत ञ्यापक 
अधिकार दिये गये है । विधान परिषद नेमी पचायतों के संगठनं 


वे अधिकागोंका विधान में उल्लेव क्रिया है । 


लोकल बोडं -तदसील के छोटे छोटे गोगो में जँ पवायतें नहीं 
` नदीं शती, सफाई रोशनी अदि का काम लोकल बोडं के सुपु 
किया जाता है । लेकिन वस्तुतः जिला बोडे व पचायत के बीच एक 
 ग्खला मात्र होने के कारण ये वोडं मद प्राप्न नहीं कर सके । 
जिला बोडं-जिना के सव गाँवों का प्रवंध ला बोडं ॐ जिम्मे 
होता है। इसमें सारे जिले ® प्रतिनिधि होते दै । पदले इसे सदस्य 
सरकार की श्चोर से नियुक्त किये जते थे, लेकिन अव अधिकांश 
सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैँ ओर कुं सदस्य डिप्टी कमिश्नर 
की श्रोर से नियुक्त किये जाते दै । जिला बोडं के पाख नीचे लिखे 
-काम द्योते है-- 
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सज्क ओर छोटे छोटे रास्तों का बनाना व मरम्मतः; स्कूल चौर 
चिकित्सालय की स्थापना यौर प्रवं; सड़कों पर वृन्त लगवाना; खेती 
के लिषरबँध, पुल, नहर, कुं अर तालाब वनवाना; विवाह, जन्म 
छर त्यु छे रजिष्टर रखना दस्तश्ारी तथा चेती को प्रोत्साहन 
देना; काल के समय लोगों को सहायता देना; प्लेग, चवक आदि 
महामास्ों के निवारण का प्रवं; यात्रियों के लिए सराय बनवाना 
तथा पशुग्रों कौ नल यें सुव्ार इत्यादि । 

दन सव कामों के लि९ जिन्नव्रोडं स्थानीय कर, विदयार्थियोंसे 
रोस, पेञ्गकौ जाय, पुल आदि ॐ ठे भौर हैसियव दैकस आदि 
ले सकता है । सरकार से भी इन बोजे कौ सहायता मिलती है । 

नोटिफ़ररड्‌ एरिया कमेटी -छोटे शहरों की सक्नाई, स्वास्थ्य शौर 
शिक्त का प्रवं नोटिफ्ाइड एरिया कमेटियों करती है । वाजा, 


। -गली-ङू्चौः, नालियों बौर कुत्र का निमाण ब मरस्पत मौर श्मशान 





, व कवरिस्तान की व्यवस्था भी इन्दींके कासरे । इन कमेटियों को 


चुगी लेने रौर घरों पर्‌ टैक्स लगाने का अधिकार पराप्त है। सरकार 
की च्मोरसे भी कुं सहायता भिलती है । इनके अधिकांश सदस्य 
जनता द्वारा चुने जाते है यौर ङ्घ सरकारी अकफ़ततर तथा नैर 
सरकारी सदस्य सरकार की ओर से नियुक्त क्रिये जति है। 
स्युनिपिपल कमेटिर्या -कत्तकत्ा, मद्रास अओओौर बम्ब को लोड 
कर भारत के सभी बड़ नगरों से स्मूनिसिपल कमेटिरयोँ हैँ । इनके 
कतन्य निस्नलिखित होते हैँ । शर की सफाई, पानी के लिए वाटर 


वकस, रोशनी, दस्पताल खोलना, सदामारियों को रोकना, गरे पानी 
के निकाल के लिए नालि बनाना, स्कूल, पुस्तकालय ओर बाचनालय 


खोलनाः, श्मशान व कवरिस्वान की देव रेख, आग वुाने का प्रवध, 


खतरनाक इमारतों को गिराना, मक्रानों के नक्शे पास करना लोगों 


के मनोरंजन कफे लिए वाग बनवाना, खेल कृद का प्रवंध, सङ्के 


अनवाना, खाद्य पदार्थो की शुद्धता का निरीक्तण, यदि संभमवदो तो ` | 
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स्कूल में गरीब बच्चों को दुघ देना, आदि भादि } $ 
इन सब कामों के लिए हल्तारो लाखों रुपयों को जरत दती 
है । खच चलाने के लिए स्यूनिसिपल कमेटी को कई प्रकार कै टैक्स 
लगाने के अधिकार होते है, जिनमे से सख्य निम्नलिखित दै-- ९ 
शहर भं भाने वाले सामान पर चु गी, हाउस टैक्स, पानी के 
नलों पर महसूल, ताँगों ब मोटरों पर टैक्ख, पेड की आमदनी आदि ॥ 
श्मनेक बड़े कामों के लिए स्यनिसिपल कभेरियां ङु कजं भी लेती हे । 
सरकार से भी किसी खास खास काम के लिए सदायतां भिलती है ( 
कारपोरेशन-- कलकत्ता, मद्रास ओौर वम्बहे में ध. ह} 
इनके अधिकार म्यूनिसिपल कंयेटियों से बहुत अधिक ह. 1 इन पर 
सरकारी नियंत्रण भी ङ्य कम होता है । कारपोरेशन के प्रधान को 
मेयर कहते है । यदह पद्‌ अत्यन्त सम्मान का होता है 
ह्वावनियों की स्थानीय समस्याश्च का प्रवंघ करने $ लिए 


क 


छावनीबोडं बनाये जाते हैँ । इनके प्रधान खदा सरकारी अणठर होते 


हे ओर इनका निय॑त्रण ऋर निरीक्ञण सेना विभागके हाथ मे 
रहता दै । । 
५ न द] 
स्थानीय स्वायत्त शासन की उपयुक्त संस्थानों का जभी मारत 


में विकास कम हृ्माहै। विदेशोंमें तो शान्तिस्थापन काकायंभ 


इन स्थानीय संस्थाओं द्वारा होता दै। इसके लिए उनकी अपनी 
पुलिस भी होती है । भारत ओँ स्थानीय संस्थां का निरीत्तण प्रान्तीय 
सरकारे करती हे । एक्‌ मंत्री इन संस्था्ों के निरीक्षण के लिए रखा 
जाता है) यदि कभी किसी कमेटी के कायं मे गड़बड़ पाई जाय तौ 


सारा शासन प्रबंध अपने हाथमे लेले। स्थानीय शासन से ही नाग- 
रिकं को सव से धिक काम पड़ता है, इस लिए उसके प्रबन्ध ओौर 
कार्यपद्धति में खव नागरिकों को अधिक से अधिक दिलचस्पी लेनी 
चाहिये)! 


दः 


सरकार को अधिकार है किञ्सेभंग कर दे चौर वह नये चुनाव तक“ 





| 








। 


४, 


रौर प्रजा पर रासनं करने का श्रधिक्रार है । मध्यकाल में तो यरद ई 


विरद चू करने का भी अधिकार नहीं । राजा ईश्वर का प्रतिनिधि | 


ध्यायं ८ 
रजवंत्र वै समाजवाद दी भरो 


विभिन्‌ ल्लासन-पद्वतिर्यो एर एक दृष्टि 
पिद्ध्ते अध्यायो सँ हमने नागरिको के अधिकार प्रौर कत॑ज्य की 


विवेचना करते हए स्थानीय शाखन की पद्धति पर विचार किया है । 
चह हमने यह्‌ भी देखा है कि स्थानीय शासन स्वराज्य ओर प्रजात॑त्र 


की पहली सीदी दै । जिक्च प्रकार किसी भराम यानगर का शसन 


स्थानीय जनता करती है, उसी प्रकार किसी प्रान्त या देशं का शासन 


सी उस प्रान्त या देश की जनता खुद्‌ करती हे । इसे ही प्रनातंत्र या 


-लोकतंत्र कहते है । अंभो जी सें इसे रिपव्लिक' कहते है । 


राजतत 
प्रजातं आज के युग मं सवोंत्तस शासन पदति स्वीकार छी 
जाती है ¦ आज से ङं समय पदलेणेसा न था । प्राचीन भारत रौर 


[ 


्राचीन मीस से भते ही प्रजातं के उदाहरण पाये जाते हों, लेकिन 
उक्ते बाद्‌ प्रजातंत्र का सिद्धान्त प्रचलन मं रहा ¦ साधारणएतः सब 
-देशों मेः राजतंत्र या एकतंन्न की पद्धति ही प्रचलित रही । राजतंत्र के 
मूल में यह भावना काम करती है कि देश राजञा. की संपत्ति है । वही 










देशा की समस्त संपत्ति च्रौर्‌ प्रजा का स्वामी है। उसे कानून बनाने ` 


तक कहा जाने लगा था कि उसका यह्‌ अचिर परमात्मा द्वारा 

9; ५ | 
अदत्त है । इंगलैंड के राजा जेम्स ने सिंदासन पर बैठने से पूवं लिखा 
था किंराजा ईश्वरीय अधिक्रार से राज्य करते है। प्रजा को उसके | 
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ओर प्रतिर्विव है, इसलिए उसके विरुद विद्रोद करना पाप हे । १९ वँ 
सदी के प्रारंभ तक भी यह सिद्धान्त जोरों पर था। सन्‌ १८१५ सैः 
रूस, आददरिया चौर प्रशिया के सन्रायों ने अपने एक संधिपत्र मँ 
ईश्वरीय अधिकार की बोषणा करते हुए लिखा था कि "धमे देश्वर ने 
लोगों पर शासन करने के लिए प्रतिनिधिके ख्प मे भेजा 1 
भारतवषं तथा न्य एशियायी देशों मे भी यही परपरा कास कर 
रही थी । इस पद्धति में राजा कोह भी कानून बना सकता हे, किसो 
दूसरे राज्य के साथ संधि या युद्ध कर सकता है, अपना देश किसी 
दूसरे के हवाले कर सकता है । २ 


राजतंत्र के षिरुदर क्रानिि 


लेकिन समय बदला । राजा को इश्वर का प्रतिनिधि या देवता 

सानने की भावना भी बदली । १८ वीं सदी के तीरे दशक मे फास 

में एक महान्‌ क्रान्ति हह । राजा को खतम कर दिया गया । खूसो 

शति क्रान्ति के नेताश्नों ने जनता को यह संदेश दिया कि राज्य 

राजा ओर प्रजा के वीच में एक समभौते का परिणाम मान्न है । प्रजा 

राष्ट्र की स्वामिनी है। उसने सिफं राज्य का प्रबन्ध राज्ञा या सरकार 

को सौपाहे ओौर वहभी इस शतं परच्छि हस तम्दारी चाज्ञाकां 

पालन करगे, तमद सरकार का खचं चलाने के लिए टैक्स भी देशे 

अर इसके बदले मे तुम सब दुःखों भौर श्नान्तरिकं यां बाह्य सब 

। शचं से हूमारो रक्ता करना । ईंगलैड म ९७ बीं सदी में राजा के 
विरुद्ध आन्दोलन शुरू दो चुका था छोर चाल्खं का वध कर के वँ 

भजात॑त्र कौ स्थापना कर दी गहे थी। यद्यपि यह्‌ प्रजातं कुच ही 

वषं रहा, तथापि इसने इंगलैड मं यद्‌ भावना उत्पन्न कर दीयी कि 

राजा प्रजा कौ अनुमति के विनान टैक्स लगा सकता हैौरन 

कोद कानून बना सकता हे । इंगलैंड में यह भावना बहुत पहले पनपः 

चुकी थी, लेकिन यूरोप फ दूसरे देशों मे फ्रंस की क्रान्ति के वाद्‌ 








( ४७ ) 


फैली इस क्रान्ति से डुल वषं पूवं अमेरिका नरिरिश सरकार कै 
विरुद्ध विद्रोह कर के स्वाधीनता की घोषणा का चुका था ओर उसने 
इस सिद्धान्त का जोय से प्रतिपादन किया था कि राव्य से हिना ग्रति- 


निधि के ह्य टेक्स नहीं देम 1 प्रजातं या लोकतंत्र के सूल सें यही 
भावना हे समय की गति के साथ साथ विभिन्न रषौ मेँ राजतन 
का स्थान प्रजातत्र लेता गया । १९१४ के सदायुद्ध के बाद्‌ जमनी का 


करंसर ही समाप्र नहीं ह द्रा अन्य मी नेक देशों के राजा पनी 


गही से च्युत कर दिये गये । 


पिद्धले युद्ध से छु॑पूच १९१२ &० मेँ नव॒ चीन के निता 


डा०.सनयात सेन ने क्रान्ति केर के वदँ प्रजाकरी स्थापना की 
थी । १९१७ से छूख के जार निकोलस की हत्या की गई चौर बहयँ 
प्रजातंत्र कायस ह शया । जर्मनी के कैसर विलियम द्वितीय १९१७ सँ 
जव भाग गए वच वहाँ मी प्रजात्तंत्र की स्थापना हो गई । १९२२ ० 
में टँ के सुलताल कसालपाशा से परास्त हए ओौर वँ प्रजातत्र 


क्री स्थापना हद १९३१ ३० सें स्पेन के राजा अलसो को गही 


छोड़ कर भागना पड़ा । इस युद्ध का रहे सहे राजतत्री देशों पर बुरा 


प्रभाव पड़ा है । चूगोस्लवियां श्नौर प्रीस में भी राजतत्र समाप्त होः 


शुका है । इटली ॐ जनता ने राजतंत्र के विरुद्ध बहुमत दे कर प्रजातंत्र 


कौ स्थापना का निश्चय कर लिया है । जिन देशों मे आज तक भ्रजातंत्र 
कायस नदीं हु्ा है वहाँ भी निकट भविष्य मे राजानो की समाघिः 


की भावना की जाने लगी हेै। 
अधिनायक्वाद्‌ या डिक्टेटरश्षिप 


वस्तुतः आज राजतंत्र का युग नदीं रहा । प्रथम महायुद्ध के बाद ` 


बु र्ट मे अधिनायुकवाद्‌ ( डिवटेटरशिप ) या एकतंत्र की लर 
चली थी । इटली; जमनी, जापान, स्पेन तथा स्ख में किसौ न किसी 


ङूप मे अधिनायक्वाद्‌ प्रचलित या । इटलौ में श्रसोलिनी > १९२२. 4 
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० में ओर जमंनी मे हिटलर ने १९३३ ई० में , समस्त „ शाखन-सूतर 
जनता से अपने हाथमे ले लिये। जर्मनी के प्रसिद्ध दाशनिक नित्शे 
{ 1९५८५८८ ) ने लोगों के सामने यह पिचार धारा बडे जोयोसखे 
रखी थी किमे, समाज; सदाचार, नीति आदि के बन्धन साधा- 
रण मनुष्यों के लिय है । जो उत्छृष्ट कोटि के लोग हैः पे इनकी 
परवाह नहीं करते । बे अपने सहज गुणों के जोर से इन दुर्बल 
रस्सियों को तोड़कर ऊपर ठ जाते हैँ । जिसमें रेखा व्यक्तित्व हौ 
राष्ट्र टा कतव्य है कि उसको विकास की सुविधाएं दे । एेखा मनुष्य 
-महापुरष है । छोटे मनुष्य मख मारगे मौर उसकी ज्ञा पर चलेगे | 
वह्‌ जो कदेगा, बही नीति होगी, वही आचार होगा, बही क्रानून 
होगा । नित्शे की इस विचारधारा का परिणाम जमनी पर पड़ा श्मौर 
जर्मन लोगों ने जब अपने एक नेता में कुं असाधारण कार्य्ञसतः 
देखी, तो उघके नीचे एक सुशील आज्ञापालक की तरह चलने सें 
संकोच नहीं किया । इटली व जमनी मे अधिनायकवाद्‌ के प्रचलित 
होने के क कारण ओर भी थे । । 

प्रथम महायुद्ध के विजेताभों मेँ होता हना भी इटली च्रसंतुष्ट 
थ । लूट का माल दृसरो के हाथ लगा । इट्ली मेँ लोगों की आर्थिक 
दशा बिगड़ गदे, अत्म-त्रिश्वास उठ गया, अशान्ति पैल गई । देश 
मेँ बीलियों छोटे बड़े राजनीतिक दल बन गये । नेशनलिस्ट, बोलशे- 
विष्ट, आदि कान्तिकारी दलों की आंतकवादौ हदलचलों मौर हड- 
तालो से अव्यवस्था रौर भी वद्‌ गई। सरकार स्थिति सालन 
सकी । एसी दशा में सुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी का संगठन किया। 


फासिस्ट एक तरह्‌ के श्रातंकवादी थे । इनके बल पर मुसोलिनी एक “ 
दद्‌ र निश्चित नीति लेकर सामने अया । उसके पास हजासे 


नौजवान स्वयंसेवक थे | २७ अक्टूबर १९२२ को बह उनके साथ रोम 
पहना । उसने लोगों को एक अर जधा भविष्य के सुनते स्तरण्न 
दिखाये, वों दूसरी ओर अजुशखन-हीनता के लिए दंड का भय मी 


( ४९.) ; 


दिखाया । इटली क्ली जनता नै उसके छागे घुटने टेक दिये । ठसक्रे दद्‌ “- 
शान सें इटली शक्तिशाली राष्ट बन गया । ८ 

जर्मनी भी पराजित होकर तकह हो चुण्ा था। उसकी श्रित 
तीण हौ गई थी, उपरतिवेश लिन गयेये, अर्थिक संकट सह्‌ वाये > 
खड़ा धा, लों के सात्साभिमान को गहरी ठे लगी थी । यूरोप के 
धिजयी रप्र नै उसे युद्ध के लिए जिस्मेत्रार उदरा कर्‌ उस पर हीने 

2.) ॥ £ 

की मारी रकम लाद्‌ दो । वरसेलीज -की संधि की कटर शरद ङे. 
कारण बहु लगातार छकचला जा रक्षा था । पराजित, निसश सौर 
न्ट प्राय जसनी ने देखा ऊ इटली च्रधिनायकवाद्‌ के - सहारे उन्नति 
कर रदा है । दिट्लर बै सी श्ुसोलिनी की संति एक ओर जर्मनी 
फिर उन्नत रार बताने का अश्वाषंन दिया, वदँ दृससो श्ोर 
दता, अलुशावन भौर दंड नीति का भी आश्रय लिया। उसने: 
संन जनता को बताया कि उसके दिखाये सागं पर्‌ चलने से वह्‌ 
सथस्त संकटों से ह्ुल्त हो जायगी ! जमन जनता इटली से एक- 
लैतुत्व का सुप्ल देख चुकी थी । उसने भी दिटलर के नेतृत्व को , 
शान्ति रौर मथ के खाथ स्वीकार किया । एक्-नेतुत्व, एक-अनुशासन, ` 
खक -तीति श्यौर दद्‌ संकल्प के कारण जर्मनी उछति करता गया । 

इस शधिनायकवाद्‌ के भूल मेँ राज्य शौर उसङ़ प्रतीक सरकार 
याएकर प्रमुख तेता के प्रति गाध श्रद्धा घ्ावश्यक है । इस व्राद मेँ 
रार की उञि चरम उदश्य है, व्यक्ति. की रन्नति उसके साधनक, 
ङः में होनी चादिए । र्र्‌ की उन्नति के रागे बह व्यक्तिगत स्बतत्रता 
को तुच्छं मानता दहै। इसके अनुसार नागरिक कौ राज्य क्रे प्रति 
श्मपना सवंस्व अपण करना दोगा । उसका जो कुड है, वह राज्य का 
है। राज्य के सुख मे उका सुलह श्रौर राज्यके दुमे; १ | 
दुख है । बह राज्य केलिए दही जीताश्रौर मरताहै। राज्यकेप्रि. ` 
यह्‌ अगाध श्रद्धादही वाद्‌ में सरकार के प्रति अगाध श्रद्धा मं बदल ` 
ज्ञाती है, क्योंकि वदी राज्य का मूत चिह्न दै । सरकार की ्ालोचन्पू, ` 
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श्रा विरोध का फिर : कोई स्थान ही नं रदता.। इसलिए जनता खर- 
कारी कामों मे दखल नहीं है सकती ! यष्ट स्थिति जब अगे बदली है, 
तव खरकार पालंमेट या प्रतिनिधि समा मं भी जन-प्रतिनिधियों की 
श्मालोचना खन नहीँ-करती । राज्य को सब शक्तियो शनौ अधिकारो 
का केन्द्र मान लेने पर -राज्य का सर्वोच्च शासक स्वभावतः दुष 
शक्ति बन जाता हे । जनता अपने को राज्य सेःहौन सानने लगती 
क खर प्रजातं की यड भूल भावना क्रि वद्‌ खयं राज्य की स्वामिनी 
खत्ता हे, नष्ट दो जाती है । समस्त शविति एक व्यक्नित मे ढेन्द्रिति षौ 
ज्ञाती हे) निरंश राजतंत्र शौर एकतंत्र या अधिनायक्वाद्‌ मे सिकः 
एक अन्तर होवा है । निरंश राजतंत्र. में सर्वोच्च सत्ता विरासत की-- 
षंशा परपरा की-- वस्तु होती है र एवतंत्र मे जनता ढारा चुने गये 
पक नेता मे सारी.शकिति निहित हो जाती है । 

` जमनी का प्रथम महायुद्ध के वाद बना प्रजातत्र विधान ताकत पर 
रख दिया गयां । सब शक्रितयाँ न्नौर सत्ता जमनो के प्युहरर (नेता) 
{हर हिटलर में केन्द्रित हो गई ।प्रेिडेट शौर प्रधानमंत्री दोनों पद्‌ उने 
-षंभाल लिये । कोई नया कानून बनाना हो, किसी घरेलू या विदेशी 
समस्या का हल करना हो, उसी की इच्छा अन्तिम निणीयक थी ! 
अही मत्रियों रौर सहकारियों को नियत करता था श्रौर पना 


छत्तराधिकारी भी नियुक्त कर सकता था। ौर सभी राजनीतिक्छः 
“बूल तो तोड़ दिये. गये थे, सरकारी नीति की कोई भी भलोचनान 
` कर सकता था, केषल हिटलर की अपनी नाज्री पाटी कायम रदी । 
जर्मन पालमेट रीश्टैग त्रियमान रही, पर उसे कोई अधिकार न थां 
` नाजी पाटी का नेता मी हिटलर था। 


इटली में भी यदी कु्.दो रहा था । वहं राजा था, पालप्रेट 


थी, लेकिन संपृणं शासनःसत्ता केवल फासिर्ट पाटी थर अन्ततोगत्वा 
"सके प्रधान संचालक युसोलिनी के हाथ में थी। उसने सब राज- 


जीति पार्टियों को भंगकर देश को विविध पेशो फे निवचक दलों 


। 
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कारपोरेशनो सैं बदल दिया खरौर उन पर अपना कठोर नियंत्रण 
जारी रखा! 
जसंनी षं हर हिटलर तै जिस विशुद्ध जातिवाद छी भावना 

को उद हप देकर अपनी शक्ति चौर भी बदा ली थी उसका भी य्ह 
परिचय दे देना चावश्यकं ह । हिटलर ने जनों को यद्‌ बताया कि 

लोग आर्यो की श्रेठतस शाखा नाडिक मे इत्यन्न हुए है । नकी 
` क्षस्छति, जौर सभ्यता शयं संस्कृति शौर सभ्यता का श्रेष्ठतम 
णदाष्टरण्‌ है । उसको खभिभरित ओर शद्ध रखना उनका पवित्र कर्तव्य 
है ¦ इस जाद्िकादं श्नौर श्रपनी जाति को शरेष्ठ समने की भावनां 
से राज्य फे पति अन्ध द्धा छीर थी वदृ जाती है, क्योंकि राज्य के 
लए ङ अपनी जाति, अपना धिर, अपना खहसों वर्षो का इतिदास 
भूदं हौ उठता है । अपनी जाति को सर्वोच्च समसने का परिणाम था 
हूखरी जातियों छे परति दूणा या विरोध । केवल यहूदियों के प्रति ही 
यह्‌ चुएा न्ह उस्पन्न हुदै दूसरे देशी के निवासियों के प्रति भी 
 दियेध शौर द्वेष की सावना ने जन्म लिया । चाजीपाटीं के एक प्रमुख 
नैता रोनबगं दे नाजी सिद्धान्तो की व्याख्या करते हुए लिला था 
कि “वतंमान बुराई की जद १७८९ की कांसीसी राज्यकान्ति है, 
जिसने कुलीन नाडिक वंशके प्रभावको कम करके च्ज्कुलीन जनता 
ष्ठी शक्ितिवद़ा दी। इसी समय से उन विचारों का ब्रादुभोव हुभा, 
जिनसे मात्खंवाद्‌ चौर वाद्‌ में लस के साम्यवाद्‌ का जन्म हुश्रा | 

नी को परौ राज्य-कान्ति के इन सब दुऽरिणामों को नष्ट करनां 
हे । चेक, पोल, शूसी भौर दूसरे स्लैव सब अङ्कलीन जातिया ह । ये 
` स्वतंत्रता की घधिकारिणी भी नदीं है । जिस तरह जमंनी अपने 
को विशुद्ध शओओौर सवश्रेष्ठ मानता था, उसी तरह भ्ुसोलिनी भी इटली 
ष्टी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते इए कदा करता था किमया 
विष्वाणः कि इटली का पवित्र भाग्य एक दिनि संपूरणं विश्व पर 
सव्रसे मदान्‌. आाध्यारिमिक प्रभाव डालेगा |” 
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यह्‌ अत्यंत मनोरंजक बात हैकि राष्ट्रीयता की इस उग्रता के 
प्रचारक जहाँ अपने राट को यह छंदेश देना चाहवे रै, बर यही 
चाहते हैँ क्रि दूसरे देशं के निवासी इस सिद्धांत. को न अपनाबे। 
यदि सभी राषटरखपने श्रपने देश से सीम प्रेम करने लगे, तौ इनकी 
पराधीनता.को कौन स्वीकार करेगा १ फासिज्म के प्रवर्तक श्रुसोलिनीः 
ने १९२० ३० में कहा था कि रासिजम देखा माल नहीं है, जिते हसः 
दूसरे देशों ये भेजना चादते दों 1 । ~ 
इटली श्रौर जर्मनी. ने, इसमें सन्देह नदीं कि, अविनायक. ^ 
शासन में भौतिक उन्नति बहुत की । दोनों दी छं बरसों से शक्तिः 
शालो रा्रवन गए । इसका प्रभाव दरे राष्ट्रँ पर मी पङ । स्देन्‌, 
में प्रको का शासन डिक्टेटरशिप काही एक रूपहै। स्वयं ङ्ख 
स्टालिल के हाथ मे जो अपरिमित सत्ताहैः उसे किमी भी तरह 
. प्रज्ञातत्री नदीं कहा जा, सकता । जर्मनी चयोर इटली की. माँ ति वदँ 
भी केवल एक कम्यूनिरट पार्टी है, दुसरी किसी पार्टी का संगठन नही 
हो सकता । कोड सरकार की नीति की लोचना नहं कर सकता । 
यद्यपि रूस के नेता अपने कौ समाजवादी मानते है, लेकिन वास्तवे 
शासन-चक्र में वदँ भी अधिनायकवाद्‌ है । ॥ 
 , ठ्कै कमालपाशा नजो राजनीतिक दल स्थापित कियाथा, 
आज तक उसके सिवा कोई नया दल संगठित नही ह्या । पदी 
वार १९४६ के चुनाव में विविध राजनीतिक दल संगठित करनेकी 
लुमति जनता को मिली दः त 
` पिद्धले युद्धकी असाधारण परिस्थितियों मे अनेक देशों येः 
खरकारों ने पने लिए असाधारण अधिक्रार प्राप्न कर ल्ियेथे। ये ४ 
अधिकार ` प्रजाते के आदशंके तो विपरीत थे, किन्तु युद्ध की 
4 असाधारण परिस्थितियों से इनके सिवाय कोड दसरा वारा भी न था। 
॥ प्रनातुंत्र के युख्य सिद्धान्त ध 
| यह युद्ध समाप्त दने पर बिजेग रष नेजो घोषणाषटकी है, 
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उन सव में सन राट स प्रजातंत्र प्रचलित करने के वायदे किये गये 
है ! प्रजातं के रूप पर कुछ विचार हम पदले कर आये है । खंयुक्त- 
राट यमेरिका क परेजिैट अवरा लिंक्न ने प्रज्ञातंत्र का अर्थं यहु 
केया था--जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता पर शास्तन ट्गलैँड के 
उक प्रसिद्ध राजनीति मिल के शष्दों मे “सव लोग था लोगेँंका 
अधिकरंश साग छपे चुने हए प्रतिरधियों दवाय जिस देश में शासन 
करता है, उसे लो रतत शासन कते दै ।* ‡ 
क्त नून उनाने का अधिक्नार--प्रजातंत्र शासन छां सख्य श्राधार्‌* 
भूत चिद्धान्त यद्‌ हे किक्रनून वनाने का अधिक्ठार प्रजा के प्रति- 
धियो को ह चौर शासक्त ( मंत्रिमंडल ) अष्ने कार्यो के लिए इन 
रतिनिधि्ों ङी समा पालसेट क सामने जिम्मेवार हो । अमेरिका 
से शासक (्रेजिडेट) उन्दं चुनने वाली जनता के सम्पुख जिम्मेवार 
है! दोन हालत सें दरार का उसी त्तएं तक अपने पदों पर रहना 
, चाहिये, जब तक पालमैट या प्रजा उनसे सहमत हो । वस्तुतः 
शाक्तक्रम पर प्रजा का सीप या प्रतिनिधियों द्वारा पूरं नियतस ही 
उत्तशदायी शासन या ब्रजतंतरशचातन की कुजी ह। शासको पर पूर 
नियं चरा का सवोत्तम चौर सरलतम माय यह है किं अतिविधि सभा 
सरकार के समस्त श्रायन्यय पर पूरा काव रते श्रीर्‌ उसकी सम्मति के 
विना सरकार एक म पैः खर्च न कर सके । शालननीति का निधीश्ण 
अर क्रानूनों का निर्माण सी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा दोना 
चवाहिये। । 
तचार स्वातत्य- प्रजातंत्र का दूसरा स॒ख्य आधार है, प्रजा 
कौदो या श्रधिक पार्दियों मे से अपना प्रतिनिधि चुने का अधिकार 
हो । यह्‌ अधिकार तभी शअश्चुख्ण बना रह सकता है, जव क्रि विभिन्न 
विचारो भौर नीतियों के प्रतिनिधियों को अपना संगठन कर 
भाषण देने श्मौर लिखने की पूणं स्वतंत्रता दो । उन पर किंसी प्र 
कावंघनन हो । छन्द विना क्रानूनी कारवाई थोर अदालती फै 
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कोद दंड न दिया जा सके । चुनाव के लिए यह भी आवश्यक दकि 
जव दो या अधिक पारियों दोंतोवे सब अपने यपते विचारतका 
भचार करने मे स्वतंत्र दो । रूसमे एक पादां है, इसीलिए निदिशं 
राजनीतिज्ञ उसे भ्रजातंतर राट नह मानते । 
ालिग मात्र को चुनाव का च्रभिकार- जेवा किं हम पले 
लिख चुके दै, सच्चे प्रजातं के लिए यह्‌ भी आवश्यक है कि बिना 
किसी धर्म॑, सिग, संपत्ति या शिक्ता के लिदाज फे प्रत्येक वयर को 
अपने प्रतिनिधियों के निबाचन का अधिकार ःहोना चाहिये। जो नाग- 
रिक देस देता है, उसे भ्रतिनिधिःचुनाव करा अविकार ` मिलना चादि 
र्‌ ्राज तो धप्रत्यक्त कर ५ प्रत्येक नागरिक को-जो देशम रहता 
है शौर भोजन-व् का प्रयोग करता है- देना पड़ता है । इसलिए 
भ्रत्येक नागरिक को मत देनेका अधिकार दोना चाहिए । इसके चिना 
कोड राट सच्चे ्रजालंत्र का दावा नहीं कर सकता । 
अत्यन्त मह्पूणं प्रश्नों पर जनता स्वयं भो मत देती है, 
चलमेट या भसेबली के चुनावों के रवर पर देश के सामने 
डपस्थित महत्वपूणं प्रमो पर जनता का मत ज्ञात होता रहता है । 
बीच बीच मे भी निम्नलिखित तरीकों से जनता श्रपना सत त्रकट 
करती दहै :-- 
रफरेडम- प्रतिनिधि सभा मे पेश होने वाले प्रत्येक 
प्रश्नों पर समस्त जनता का मत लिया जाता है, मानो सारी 


1८ 


मद स्पूं 
जनता ही 





कर दो प्रकार के दते ै-प्यक्त कर श्रौर श्रप्स्यक्त कर । इन्फरम 

टेक, स्टाम्प डयूटी च्रादि जा सीषे लिथे जाते है, मलयक्त कर है । चुगी, 
कस्टम ्रादि जो दुकानदार या व्यापारी से. लिये जाते द श्रप्रत्यत्त्‌ कर ह, 
करयो व्यापारी पदार्थं का मूल्य बद्‌। कर वह टेक्स प्रादको से ले लेता है। 
शरोर इस तरह प्राक से सीक्ेन लियाजाकर भी वह उन्हीं कीजेवसे 

` ल्िया जाता है । 








(+. 


अबली छी सदस्य हो । इख जनता पर खुद शासन की जिम्मेवारी 
या पडती है। ¦ +. 

हनिश्ियेटिव--्नता या मतदाता््रों का एक वड्ञ भाग किसी 
भस्दाव पर्‌ द्ववत करे कानून बनाने के लिए शासक के सामने 
तेश्च करता ष्टै1 ज्रगर जनता छ बहुमत तैः इस प्रस्ताक कोः स्वीकार 
कर लिया, सौ वह्‌ कानून बन जाता है । म्‌ । 
| रक्राल--किसी निदौवन हेत के प्रतिनिधियो. का विश्वास जब 
श्नपते भरतिनिधि पर न रहे, त बे ठ्यवस्थारिकाः समा से उसे ¦ नापख 
चला सकते दै । 

प्लेविस्ाहट--खस्कार की नीति का समर्थन या विरोघ करने 
छे लिए प्रस्य नासरिक से सत लिया जाता है । हर हिटलर ते जसनी 
शीर त्रासद्या के नागरिक से चाद्या को जमनी मे भिलाने पर 
त लिया था। पिदयजञे दिनं इय्ली व भ्रीस सेंप्रजा ते प्लेत्रिसाइट. 
< जनमत संग्रह ) के हाया राजन्न के विरुद्ध सत देकर प्रजातंत्र की 
स्थापनाकीदहै। १ 

गुप्त मत -प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह्‌ भी आाबश्यक है 
की खभी मतदाता बगैर किसी दत्राव के मनोवांछित. व्यक्ति कोदही 
सत दे सके। मीर या शक्तिशाली किसी तरद्‌ का दवाव मतदाता 
पर न डाल सरके, इस क्रा उपाय यह्‌ है फ मत लेने का तरीका बिलकुल 
शप्र दोना चाहिए । गाप्नमत लेनेका परिणाम यह होगा कि प्रस्येकृ ` 
अतदाता स्वतंतरतापू्क अपने मनोवांछित उमीदवार कोः ही मतद | 
-सखकेगा । च 
सत गणना की साधारण पद्धति यह है कि जिस उसीद्वार के५० 
-फी सदी से अधिक मत श्वे) वह्‌ चुन लिया जाता है। इस £ 
ञे एक बड़ा दोष यद्‌ है कि, मतदाता ® बहु-संख्यकदल केतो 
सभी प्रतिनिधि चुन लिये जाते हैः लेकिन शअल्पखख्यक , दल काणक 
-भी प्रतिनियि नदीं चुना जो -खक्रता चादे उस दल की संख्या धी \ 








` दोषकी दुर करने के लिए मत (वोट) देने की कद अन्य पद्धतयः 
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सदी दही क्योंनहो। इस तरह प्रतिनिधि सभां मे जनताके 


!एक 
बहुत बड़ भ्रंश का क्रिसी भी तरह प्रतिनिधित्व नदीं द्यो पाता। इ 


कं 
` निकाली गरे 
सामुदायिक चुनात्र पदति--इस पदति मे मत-दाताघ्मों की संख्याः 
पर्‌ प्रतिनिधियों की संख्या को माग देते से वह्‌ न्यूनतम चावश्यकं 
संख्या निकल धाती है, जिसन्ा पाना किसी भी उभ्मोदवार कौ 
` सफलता ® लिट अनिवार्यं होता है। यदि छ्ुल ४००० मतदाता है 
ओओ ८० सदस्य चुने जाने दै तो एकर एक सदस्य को कोई से ५०० 
` सदस्य भिलकर चुन सकते दे । इसे सामुदायिक चुनाव पद्धति छते 
ह । इसके अनुसार एक विचार के ५०० व्यक्ति भी दो, तो वे अपना 
भरतिनिवि चुन सकते हें । साधारण चुनाव षदधति फे अनुसार कोई भी 
उम्मीदवार तब तक सफल नहीं हो सकता, जव तक्त छि वह्‌ कम से 
कम २००१ मत प्राप्न कर ले। 
तियल दरंतफरेवल बोट--इस पदति मे मतदाता को परतिनिधि- 
सीटों की संख्या के बराबर वोट देने का अधिक्रार रहता है । लेकिन 
उक सत्र वोट गिते नहीं जाते । बह उम्मीदवारों के नामद़्े आनि 
अपनी पसन्द के अनुसार पदला, दूसरा, तीसरा आदिं नंबर लगा 
देता है। इसका अथ यह्‌ हे कतियदि उसके अ्रभिलपिव प्रथम उम्मीद्‌- 
वार को आवश्यक अथौत्‌ श्रौत बोट मिल गये दहै, तो उसका यह 
बोट दूमरे नंत्रर बाले को ओर यदि वह मी चुन लियां गया हैः तो 
तीसरे उम्मीदवार को हस्तान्तरित कर दिया जारे! कदे उम्मीदवार 
म्रथम क्रम से च्रावश्यक्र श्रौसत वोट प्राप्त नहीं कर सकते, तव दूसरे 
या तीकषरे नम्बर पर उसे मिज्ञे हृए उन मत-दाताध्ों के बोट उतने 
सम्मिलित किये जाते हँ जिनके वोटों की उनदेः प्रथम उम्मीदवाों 
को आवश्यकता नदीं रहती । यदि एक रम्भीदतार को १५०० बोट 
.मिले दै ओर सत अनिवायं संख्याःसिफ ११०० है, तो, उक्त बोटोः 


टदे जाग । ठेसाभी दोत्ताहै कि एक उम्मीदवार को बहत 
कम वोट सिल्े ्रौर वह्‌ किसी तरह चुना नहीं जा सकता, तो 
उसो ारिन कर उक्के वोटों को शेष उम्मीदवारों मे करम सेट 
देते है । इस पद्धत्ति का लाभ यदहं इसमें सख्या के अनुपात से 
भ्रत्येक् दल कै प्रतिनिधि जां सकते है । भारतवषं छे लिए विधान 

रि ग चुनाव प्रान्तीय असेबलियों में इथा दै, वह्‌ इसी 
पदवतति से हया ह । 
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| से से ४०० वोट निकाल कर उ्के दिये.क्रम से शोष `उम्मीदवासों को 
¢ 
¶ 


प्रजातंत्र कै भेद 


्रत्य्ञ प्रजत॑त्र--दोरी रियासतों या होट देशों मे जनता 
स्परयं प्रत्येक बड प्रश्न पर अपना मत देतीहै। स्विटजरलंड की दोरी 
दरी रियाषतों से तथा उत्तरी अमेरिका के न्यू इंगलैंड नामक प्रदेश 
~~ सर इसप्रथाके दृशंन होते ह। इस पद्धति को प्रव्यक्त प्रजात्या 
डादरेव्ट डैमोक्रसी' कते है! प्रजातच का यह्‌ रूप सि छोरी 
रियासतों मे ह्मी चल सकता हे: 
्रतिनिधि-तंत्र--वड़ी रियासतों या बड़ राज्यों सँ जनता अपने 
प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है । इसे प्रतिःनधि-तंत्र कहते है । यद्‌ 
प्रथा प्रायः समस्त संसार सें प्रचलित हे। 
मयादित राजतत्र-प्रतिनिधितंत्र फे मी तीन शस्य मेद ।. 
जँ प्रतिनिधितत्र गनतत्र के साथ सममौता कर लेतादहै, वह्मँकी 
. -(शाखन्-पदति को मयादित राजतंत्र कहते है । इस पद्धति के अनुसार 
 परेपरागद राजवंश की सत्तातो दीती है, शासन-सत्ता भी कानून के 
अनुसार उसी में केन्द्रित दोती है, लेकिन व्यवहारतः राजाकाको 
धिकार नहं होता । सपूणं शासन-शक्ति प्रतिनिधि-समा के हाथ 
रहती है । राजाका काम केवल प्रतिनिधियों के निश्चय पर हसं 
र देना भर हे। प्रतिनिधियों की नीति दी राडा की नोति हो 
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गड मे जबर अनुदार दल को सरकार ती है; तव उसकी नीति 
ही निटिश नरेश की नीति होती है भौर वह त्रिटेन में पू जीवि र 
समर्थन मे अपना धोषणा-पत्र जारी करता है । लेकिन दो दिनं वाद्‌ 
श्यदि अनुदार दल का स्थान मज्ञदुर सरकार ले लेती है तो निटि 
-नरेश भी विभिन्न व्यवसायों के राषट्रीकरण की नीति के प्रतिपादने 
मे भपनी घोषणा प्रकाशित करता है । इंगलड का राजा एडवडं ष्टम 
अरजा की. इच्ला छे विशुद्ध अपनी प्रेमिका से विवाह तभी कर सका, 
ज्ञव उसने गदी छोड़ दी । वस्तुतः बहँ राजा केवल वैधानिक प्रु 
द, समस्त शासन-सत्ता जनता के दाथ में है । 


मंन्िमंडलात्मक- प्रजातं ज का दूखश रूप मंत्रिमंडलात्मकं दै । 
अ्यौदितं राजत. मेः भी यह्‌ रूप रहता है ओर विशुद्ध प्रनातनम 
भी, जहाँ राष्ट्र का सर्बोपरि प्रषरुख अभ्यक्त केखूपमें चुनाजातादहै) 
इसमे शसन की सत्ता मंत्रिमंडल के हाथ मे रहती है । प्रजा या प्रणान 


नाममात्र का प्रभु होता हे । ये मंत्री प्रायः जनता के प्रतिनिधियों मसे. 


चवुने जाते हैँ ओर जनता क्के प्रति उत्तरदायी होते है । कानून बनाना 


¢ 


तथा शासन.प्रवंघ दोनों काय जनता क्ते प्रतिनिधि-रूप में इन मंनि्यो 


केदाथमें द्योते दै। यह मन्निमंडलात्मक्‌ प्रणाली | इ गलै, परस, 


-वेलज्ञियम अर कनाडा आदि में प्रचलिते दै । 

परधानातक-प्रजातत्र का तीसरा रूप प्रधानात्मक है । इस 
श।सन की समस्त सत्ता एक प्रधान -व्यक्ति के दाथ मं सौप-दी जाती 
ड । प्रधान का चुनाव जनता करती है शौर उसे शासन-शक्ति सौँप 


(क 


देती है 1 प्रधान व्यवस्यापिका समभा के प्रति िम्मेवार नहीं होता + 


मौर न उघके अविश्वास प्रकट कर देने के कारण त्याग पत्र देनेके 


लिए विवश होता है । संतरियों की नियुक्ति भौ वही करता है भौर 
उन्दं पदच्युत भो कर सकता है । मंत्री भी :व्यवस्थापिका सभाके 


सामते नदीं, प्रधान के सामने जिम्मेवार दोते है \ संयुक्त राष्ट्र अमे 


सिका में यदी शासन पद्धति भ्रचलिव है । ` {= 


( ५९ ) 
एकात्मक शौर स पिधान 


पिद्यले छण्यायौँ मेँ हम स्थानीय स्वायत शासन सचा क@ प्रसंग 

अँ यद्‌ बदा चाये हँ कि साधारणतः नागरिक.्मपने निकटवर्ती तेत्र 
के शासन में यिक ठचि लेते हैः । बे श्रपनी स्थानीय समस्याश्रो को 
 सुलभ््ाने दा खयं प्रयत्न करते दैः । उसमे वे दूरवरही व्यक्रितयो या 
` घंस्थाओों के सहयोग की शावश्यकता नदीं सममते नौर उन हस्त- 
केप को षे अवांडनीय सममत है । जो बात भ्राम या नगरवासियो 
के लि्‌ है, वही बात प्रान्तवासियों के लिरभी ठीक है। वे भी चाहते 

दै किप्रान्त के शासन वप्रवंधसते भी उन्हीं को अधिकतर अधिकार 
भराप्त दे, केन्द्र का नियंत्रण उन पर न हो । केन्द्रीय सरकार उन्दं 
छेवल वहीं तक सहयोग दे, जँ तक प्रान्तीय सरकारे उनसे सा । 
ठे अपनी सतत्र खत्ता की सी सग करते है । भव्ये क्ते में स्वाधीनता 

~ ~^ मीर दूरे के इस्तक्तेप न चाहने की भावना लगातार बदृती जा रही 
| ` &। ज देश जितने बड़े होगे वद्य भौगोलिक श्नौर सस्टरतिक दृष्ट 
से भेद भावे उतने ही अधिक दहींगे चौर उतरी दयी अपना शासन 
स्यं करने की उनकी भ्रवृत्ति बढ़ेगी । इस प्रवृत्ति के वदने का यह्‌ 
परिणाम ददोताहैकरिराष्टर्‌ का व्िननद्रीकप्ण हो जाता है रौर उसकी 
तमाम शक्तियाँ िखरने लगती दै । इस ्राशंका ओर उसके दुष्परि- 
मों को दूर करने के लिए संघतिधान की योजना अरपनायी जाती 
है । लेकिन यद स्मरण रखना चाहिए कि यह संध.विधान वही काभ _ 
4 कर सकता है जर 8 
` (९) राष्ट्रीय एकता का एक श्राध्यात्मिक आदशै हो; 
(२) सामान्य र्थिक सत्वो के विकास व सामन्य समस्यां ` 

' को मिल जुल कर सुलभा लेने की तत्परता हो, शौर ४ 
(३) रक्ता व अन्तराष्ट्रय साख की चिन्ता हो । = 

 प्रसिदद विधान-शाखी डाइसी के शब्दों मे संघविधान के लि 


षू 









५, 
भः 
(> 





क 4९) 


दो र्तं ्ावश्यक दै । एक तो यह्‌ कि वे सन. राज्य जो संघवद होना 
चाहते हों, भौगोलिक, रेतिहासिक ओर जातिगत दृष्टियां से इतने 
निक्रट हों कि उनकी जनता में एक सामान्य राष्ट्रीयता की ्रनुमूति 
संभव हो सके ओर दूसरी यह्‌ क्रि इन राज्यों के निवासियों वो अपनी 
स्वतंत्र सत्ता के संवध मेँभी ज्ञान हो। इस तरह सं-शाखनदौ 
परस्पर. विरोधी भरवृत्तियों फे समन्वय का एक प्रयत्न है--उसमे 
केन्द्र करण की आवश्यकता ओर चङेन्द्रीकरण की अनिबायंता दोन 
एक सी प्रबल होनी चादिं । संव-शासन जय एक ओर प्रान्तों को 
बहुत से मामलों मेँ पूरी ्राजादी देता है, वदँ रेल, सेना, च्राथिक््‌ 
ष्दधत श्नादि अनेक महच्पृण मामलों को अपने दाथ में थी रतां 
है, जिनसे समस्त देश की ्ार्थिक व राजनीतिक समद दोत्ती रहे} 
यदि शिसी प्रश्न पर प्रान्तीय सरकारका क्षवसरकार से मतमेददी 
जाय, तो उसका निर्णय खंव सरकार नहीं कर॒ सकती, पौडर्ल कौर्द 
या संघीय न्यायशाला मं डस भिवादास्पद्‌ प्रशनका निणेय होता है) 
इस प्रकार प्रव्येक्र प्रान्त की स्वतंत्र सत्ता क्रायम रहती है । संयुक्त 
रार्‌ अमेरिका, कनाडा, रूस ओर स्विटजगलड भादि भें यही संघ. 
विधान प्रचलित दे । मारत के न्ये विधान का भी भाधार्‌ यदी 
विधान दोगा। | | 

स्विटजर्लैँड में इटैलियन जर्मन चौर प्रौ, तीन भाषा 
बोली जाती ह । उसे विविध प्रान्तों मे धार्मिक दृष्टि से भी मतभेद है । 
वर्ह शासन की मूल भूत सत्ता कन््रीय सरकार के हाथोंमे है। 


विदेशी नीति, शान्ति शौर युद तथा द्रा, रेल, व्याधार आदि 


र्थिक व्यवस्था केद््रीय सरकार केदाय मेँ हे। शान्ति मौर सुव्य- 
वस्था की रन्ता, सावंजनिक इमारत? चुनाव ओौर स्थानीय शासनका 


प्रघ चादि प्रान्तीय सरकारोंकेदाथोमें है।ख्स जैसे महादेशमें 


आ संघविधान बहत अच्छी तरह काम कर रहा है। वरहो लगभग, 
१९० विभिन्न जातिया द; जो करीब १५० विभिन्न भाषाथ अौर 
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लियो का प्रवोग करती. । परन्तु वे सव्र खंन-शालन द्वारा एक 
राष्रीयताके सूत्रम बंधी हई है| ङ्स सें प्रस्येक इका का अपना 
शासन-विधान दै, पनी घारा-समां है चौर अपनी कार्यकारिणी 
सभितियाँ है, अपनी अदालत तथा अपना कोश दहै। उनकी सीम 
उनकी स्वीछ्ति के बिना नहीं बदली जा सकतीं । संघ-शासन से 
संध चिच्छेद कर लेने तक का उन्दः अधिकार है । परन्तु दूसरी ओर्‌ , 
केन्द्रीय शाखन को बे सव अविकार प्रा टै.जोदेशकी शक्तिको 
जद्ने के लिए चावश्यक हैँ । विदेशी नीवि, युद संधि सेना, विदेशी 
व्यापार, आवागसन के साधन, डाक दयौर तार, सुद्रा श्रौत वैक आदि 
केन्द्रीय सरकार के हाथों मे है। चार्थि पु्बानमाण छी राष्रीय योज- 
नाश्नो को कार्यान्वितं करने का समस्त उत्तरदायित्व उसी परह! 
खंव-विधान की इस पदति से नागरिक को अपनी जनिष्ठा प्रान्तीय 
च्रौर केन्द्रीय दोनों सरकारों में रखनी पड़ती है 1 दोनों अपते अपते 
काय क जिए क्रानून वना सकती है ओर नागरिक पर टैक्स लमा 
सकती है । 

इसे विपरीत एक्मत्मक्‌ शासन प्रणाली मे सारी लाखन-सत्ता ` 
शौर अधिकार केन्द्रीय सरकार मेँ निहित रहते है ओर प्रान्तीय या 
स्थानीय सरकारे केव्रल उन्द्ं अधिकाय का प्रयोग कर सकतीहै जो 
छन्दं केन्द्रीय सरकारले प्रापतं । केन्द्रीय सरकार उन अधिकारों कौ 
अपनी इच्छासे वटाया वदा सकती है ।-इंगलँड, परास मदने 
यही शासनप्रणाली त्रचलित है । मारतवषं में भी ११३५ के विघान 
| से पूत्र यदी प्रणाली प्रदलित थी 1 अव प्रान्तों को स्वायत्त शासन ३ 
~ दिया गया है। । † ् 

दोनो प्रबृ्तियं 4 

आज-खंसार में दोनों प्रकार की प्रहृत्य काम चर ग्हीं है 
उक ओर स्थानीय स्वशासन की भावना बदती जा रदी है रौ 
अन्द्रीय खरकार के हस्तत्तेप को न्यूनतम करने की विचारधायाका 
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भचारो रहा है । लेकिन दुसरी भोर खंखार की वितिध्‌ बिषमः 
परिस्थितियों मे जीवन के बीसियों पदलुश्नों मे सरकार की जिम्मेवारी 
बदृती ज! रही है ओर वह क्रमशः जनता के जीवन की विविध श्वाव- 
श्यकता्ं की पूति पर स्वयं नियत्रण करने लगी दै । युद्ध काल 
षस दुसरो प्रवृत्ति का प्रचार बहुत हुषा । भोजन, वख तथा जीवनः 
की भन्य भनिवायं भावशयकताभां की पूर्ति सरकार का कर्त.य षै! 
इस भावना के साथ साथ प्रायः सभी देशों मे सरकार ने व्यापार शौर 
स्यवसाय पर भूतपूव नियंत्रण किया है । यह्‌ काम एक भास, 
नगर या.पएक जिला भपने वृते पर नहीं कर सकता था । सके लिए 
भायः सभी देशों में अखिल देशीय योजना को आवश्यकता ्ल्ुभवं 
की गड रौर परिणाम खरूप केन्द्रीय सरकारों ने अभित धिकार 
पने हाथों मेले लिये। जनता की स्वतंत्रता फे चपदरण के दाथ 
प्रान्तीय सरकारों को भी श्रपने नेक अधिकार छोड़ने पडे। र्ट 
भं परस्पर तीतर संघं के खतरे सेभी. प्रान्तों को परस्पर धिक दद्‌ 
सूत्र में प्रथित दोन को ्रावश्यकता प्रतीत हृ । इसे केन्द्रीय सरकार 
की शत्रित बहुत बद्‌ गहै। 

लेकिन इसके साथ साथ जनता मेँ यह भावना भी लगातार 
शद्‌ रही हे कि राज्य के मामलों में उसकी घ्ावाज्ञ च्धिक से अधिक 
सुनी जावे श्रौर गरीव से गरीव केदित कीरक्ता की जाय। इस 


इष्टि से विभिन्न व्यवसायों ॐ राष्ीकरण की प्रवृत्ति भी बद्‌ रहीहै। 


एक ओर जनता यद्‌ चाहती है कि राज्य उसकी स्वतंत्रता मे कम से 
कम हस्त्तेप करे, दूसरी रोर वह्‌ यदह मी चादती है भ राज्य उखकौ 
अधिकांश आवश्यक्ताभों की पूर्तिं करना अपना कर्तज्य सममे । ` इन 


८ 


दो परस्पर विर्द्ध दीखने बाली प्रवृत्तियों का समन्वय समाजवाद मेः ~ 


पूणं होता है, जिसके अलुषार जनता स्वयं सरकार छ रूप मे संगखित 
हो कर न केवल राजनीतिक, बलिक ्आथिक कतेतर मे भी अपनी जिम्मे- 
बारियोँ अधिक खे अधिक बदा रही है । यह साम्यवाव्‌ या समाजवाक्‌ 
धी भूमिका है । लेकिन इसको विरतृत चना दम यागे करेगे 1; 


दुसरा भाग 
॥ 


॥ | अध्याय १ 
= भरतवं का शासन दिधान 
॥: . 


| विभिन्न शासन पद्धतियौ ओर उनके सिद्धान्तो का परिचय हश 

। पिच्लले इष्ठ मे प्राप्तकर चुके दै । उन सवके प्रकाश भें हम इस 

श्नध्याय से भारते के शास्न-विधान का सं्तेपसे विवेचन करगे । 

लेकिन इसले पदं कि इस अज की वैधानिक पद्धति का विवेचन करे 

-खद् अच्छो होगा कि अंमलजों के भारतमें श्राने के बाद से व तक 

| हे वेधानिक विव्छाख पर एक दृष्टि डाल लें । इससे यह्‌ प्रकट हौ 

घ्रायगा कि भारत का बतंसान शासन-विधान किन्‌ किन सीदियों से 

शुजरता हुमा आज की स्थिति तक पर्चा है ओौर उसके भविष्य दे 
गसं मँ क्या निहित है। 

शासन -बि्ान का विकासं 

, सबसे पले च्रंगरेखों का भारत में शच्चागमन ईस्ट इंडिया कंपनी 

के निमौण के साथ च्या । यह कंपनी १६०० ३० में पूर्वीय देशों के 

र खाय व्यापार करने के लिए बनाहे गई थी। इस कंपनी को निरिश 

` । सरकार ने व्यापार के लिए जो धिकार पन्या चार दिया था, 

उसी मे भारत सरकार के क्रानून-निमाण के अधिकारों का अकर हषा 

-हुश्चाः है । कंपनी को क्रानून बनाने ओर -भारतीय विधान तैयार र त्र 

का अधिकार भी त्रिटिश सरकार ने दिया था। इसके ६० साल बाद 
१६६१ में त्रिरिश सरकार ने कंपनी को किले बनाने, अद्रा जारी करने ` 


^ 
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तथा युद्ध रर संधि करने के अधिकार देकर उसे व्यापारिक संस्था 
से राजनीतिक वना दिया । 

लेन सव्र से सहखपूणं परिवतत-१७९५ ई० मे हा जव कि 
सगल बादशाह शाद्रलम ने वंगल, विहार गौः उड़ीसा मेँ कंपनी 
को मालगुजारी वसूल शटरने का अधिकार दे दिया, चौर इ तरह्‌ 
कंपनी के हाथों सें पहली बार भारतीय प्रजा के लिए सरकारी तौर 
पर अधिक्रार चरा गये। इसी समय से वस्तुतः अप्रजो का भारत पर 
शासन प्रारभ होता है । १६०० ३० से १५६५ ० तक ईस्ट इंडिया 
कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी के रूप में रही, यद्यपि वह्‌ मारत दी 
राजनीति में हस्तत्तेप करती रही । १७६५ ० स १८५७ ३० वक दष्ट 
इंडिया कपनी का शाखन रहा । इस काल में भी ब्रिटिश सरकार 
कंपनी फे कामों में हस्तत्तप करती रही । 

१७७३ में कनी द्वारा अधित भारतीय प्रदेश के. सुशासन क 
लिए्‌ त्रिटिश पालंमेट ने गवर जनरल श्नौर उसके चार सलाहकारों 
{ कंसिलरों ) की नियुक्ति करके भारतीय शासन अं त्रिटिश पाट 
का हस्तात्तप प्रारभ क्रिया, यथपि स्वामित्व कंपनी का ही माना जाता 
रहा । इसी समय एक पुप्रीस कोटं की मी स्थापना की गई! भब 
कंपनी के अधिकार केवल भार्थिक्त चौर व्यापारिक चेत्र तक ही 
सीभित रह गये। १७८४ मे पिट के इंडिया रेक्ट द्वा ब्रिटिश पाल. 
मैट ने कंपनी फे भारतीय प्रदेशो के शासन के निराक्तए फे लिए लंदन 
भं एक कट्रल बोडं बना कर पालंमैट के प्रति उत्तरदायी मन्त्रों का 
-भारत्तीय शासन पर नियन्त्रण स्थापित्त कर दिया । १८१३ शौर १८३३ 


छे कानूनों हारा ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार का एकाधिकार्‌ ^ 


-छीन लिया गया ओर उसकी स्थिति केवल त्रिदिश सरकार के 
द्रष्ट क तौर पर भारत में राजनीतिक. शाखन प्रबन्ध करने भर 

८ „6 ¦ 
की रह्‌ गड । बंगाल के गव्नर-को भारत का गवनर्जनरल 


श्बन[ दिया ।गया । इन सब कानूनों का एक ही परिणाम थ्‌ 


। 
| 
4 


( ६५ ) 


करि पालङ्धैट का हस्वात्तेप कंप्रतीढे कामें लगातार बढ़ता रहा रौर 
छ प्रकार का द्वेष शासन चलता रहा । कानून से एक चोर कंपनी 
तथा दूसरी श्रोर पालर्वैट का एक बोड मिल ऋर शासन करते थे । 
१८३३ के चाटेर की विशेषता उसकी प्र्ुल घोषला है, जो शासन 
में भारतीयों के सान अमिकार के सिद्धांत को स्वीकार करती है। 
स सयय तक्‌ भारतीयों से कंपनी-रांसन की भास्तीय-विगोषी नीति 
व छदं न ङु घक्षतोय उत्पन्न हो चुका था । फलतः इस चार्टर की 
एक धाराम क्म गया था--^पूर्वोत्त प्रदेशों फे को भी निवासी 
या नादशाई्‌ फ कोई प्रनाजन जो कहँ रहते दो, केवल अपने धमं, 
स्थान, वंश या वणं के कार्ण कषनी से किसी स्थान, पद्‌ या नौकरी 
से घंचित न रखे जाकेये | 
स्ट के शासन मर--१८५८ सें तिटिश पार्लेद ने जो कानून 
बनाया, उस्ने तो कंपनी का अन्ती कर दिया। च्रौर इस तरह 
भारत सूं व्रिटिश सत्ता का तीसरा काल प्रारभ होता है । इससे पहले 
१८५० मे विद्रोद दो चु था । यड विद्रोद ययपि सफल नहीं इश्ना, 
लेकिन त्रिटिश सर्कार दे ईस्ट इंडिया कंषनी को समाप्त कर दिया 
ओर ासन-सूत्र चपने दाथ में ले लिया । इसी समय पालग्बेट कं 
कंट्रोल वोडंको मारत सत्री की कौँसिनन में वदल दिया गया । भरत 
सत्री ने बोडके अध्यत्त का रथान लिया। इसो के साथ सहाराणी 
विक्टोरिया ने एक घोषणा की- “हम यह्‌ मान्ते है किजिस तरह 
दम्‌ अपनी दूसरी प्रनाओं के साथ कत्तन्य पालन से वधे हप, 
उसी तरह हम भारतीय प्रजा के साथ सौ कत्तव्य सेवं हुए है 
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^ च्रौर खव शक्तिमान्‌ की दया से हम सब कर्तव्यं कां ईेमानदारी 





ओर होशचियारी से पालन करेगे ।' लाड वीं कौ इसी घोषणा के 

बारे से विक्टोरिया ने लिखा था कि इसका अथं यह्‌ है कि त्रिटिश प्रजा 

की तरह ही मारतीथो को भी सव्र अधिकार चौर सुविधाएं प्राप्न 

दयैगी । इतके वाद्‌ १८६१ मे कानून इरा वब, बंगाल ओर मद्रास 
॥ ध 
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( ६६ ) 


जे ज्यवस्थापिका समाप स्थापित की गड । गवनेरजनरल की एकि 


कयूटिव कौसल के अतिरिक्त सदस्यों भें दद्धि की गड ओर इने 
छ भारतीय भी रखे गये । १८८२ में लाड रिपन ने स्थानीय शासनः 
संस्थां की रचना की अर १८९२ मेँ वायसराय की एरिजदयूटिव 
कौंसिल के सदस्यों की संख्या १६ कर दी गर । गरोर॒ सरकारी सदस्यों 
की संख्या बदा दी गदे, उन्हें प्रश्न पूष्ने ओर सरकारी वजट पर्‌ 
छाम बहस करने काभी पहली वार मोका दिया गया, परन्तु यह 
खयाल रखा गया कि गौर सरकारी सदस्यों का बहुमत नदौ 
ज्ञावे । १९०८ में निरिश सम्राट्‌ एडवड' सप्तम ने प्रतिनिधि-तं् 
संस्थां की उपशोभिता बताते हुए उसे कुं व्यापक रूप से प्रचलित 
करने का विचार प्रकट किया 1 

मिंटो-माले सुधार-सन्‌ १८९२ के वाद पालंमेट ने सन्‌ १९०९ 
में महस्वपूणं कानून पास किया । इस समय से त्रिटिश शाखन का 
न्ौथा काल प्रारंभ होता दहै, क्योंकि प्रजा फे प्रतिनिधि स्पष्ट ओर 


` श्रभावश्चाली खूपसे हमारे सामने आने लगते हे 1 इसे भिरो-मार्ल 


सुधार कते हे । इस पेक्ट के द्वारा केन्द्रीय @ौर प्रान्तीय दोसिलें 
के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या पहले से ओर भी अधिक बदादी 
गई । केन्द्रीय दौँसिल के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बदा कर ६० 
तक श्चौर बंगाल बौँसिल के अतिरिक्त सदस्यों ` की संख्या लगभग 
४५ तक कर दी गई । प्रान्तीय कोंसिलों मे गर सरकारी सदस्यों का 
बहुमत रखा गया लेक्रिन इसमे मनोनीत खद्स्य भी ये । कौसिलों को 
बहस करने के च भौर अधिकार भौ दिये गये। 


भारत के राजनीतिक जीवन में प्रथक्‌ निबौचन पद्धति का, कः 
जिसकी विशेष चचौ हम आगे करेगे, श्रीगणेशं भी भिटो-मालें योजना ` 


के साथ दही होता हे । परन्तु इस समय यद्‌ केवल ञुसनमानों ¢ लषः 


` ज्ञारी की गड 1 


मांटफरडं सुषार- १९१७ मे भारत मंत्री मि माटेग्‌ ने एकः 
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महच््वपूं घोषणा की - त्रिदश सरकार का भारत में यह्‌ उदेश्य 
दे किशासनके हर एक विभागसे भारतवासियों का संप दिन 
भरतिदिन वदाय जाय ओौर स्वराज्य संस्थानों -का शतैः शतत; जिकास 
हम, ताकि विदिश सान्राज्य के अविच्छिन्न अंग भारत में धीरेधीरे 
उत्तरदायी शासन-पद्धति स्थापित हौ सके । इसी समय मांरफ्तोडः 
धारो केनाससेजो विधान तैयार हृच्मा वह १९१९ मे प्रारम्भ हो 
गया । इसके दो भाग थे-एक केन्द्रीय शौर दूसरा प्रान्तीय 1 केन्द्रीय | 

शासः {९४९ तक वैसे ही चलता रद, लेकिन प्रान्तीय शासन १९३७ 
मे सर्वथा बदल गया । इस प्रान्तीय शासन की सुख्य विशेषतां 
निम्नलिखित थी-- 

(१) वगाल, वंग, मद्रास, संयुक्त, प्रान्त, पंजाव, बिहार तथा 
उड़ीला, सध्य प्रान्त श्रौर आसाम के प्रान्तों से एक एक वौँसिल । 

(२) ह घ शासन पद्धति-सावंजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल, शिन्ञा, 
खेली, कोञापरेटिव संस्थां चौर उदयोग धंदे भारतीय संतरियो के 
२८ सुपुदं किये गये । इन्हे ` इस्तान्तरित विषय कहा जाता था । मूमि-कर, 
पुलिस, क्रानून, कज, आय~न्यय तथा कारखाने छादि सुरक्तित रखे 

गये । इन पर श्रान्तीय्‌ कौंसिल का कोड धिकार न या । इन कौसिलों 
की अवधि तीन बषं नियत कौ गदं । दिल्ली, वलोचिस्तान, कुगं 
आदि छोटे प्रान्तों पर चक्र कमिश्नर द्वास भारत सरकार का सीधा 
नियंत्रण रहा । १ 
(३) प्रान्तीय धाया-सभाथों के सदस्य वदृाये गये, लेकिन नैर- 
खरकारी सदस्य समनोनीत करने का धिकार सरकार ने अपते पाख 
{ुरक्तित रखा । 
(४) स्थानीय संस्थां पर सावंजनिक नियंत्रण । 
(५) प्रत्यज्ञ, परन्तु सप्रदायिकृ चुनाव । । १ 
(६) गर्वनर को कौंसिल के निर्णय स्वीङत यां अस्वीकृत 
करने के पूणं अधिकार । 2 
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केन्द्रीय क्षास्तन 


१९१९ के विधान के अनुषार गवनर जनरल के दाथ सें केन्द्रीय 
शासन 20 बागलेर दी गई । उसे शासन कायं मे सहायता देने फ 
लिए श्र सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गदे । गवरनर जनरल 
ही इस समिति का प्रधान होता था। कमांडर-इन-चफ भौ इख 
समिति का सद्भ्यः होता था। सेना रौर रक्ताके च्रलावादेशका 
्यान्तरिक प्रबन्ध, रेलवे श्र व्यापार, व्यत्रखाय भौर श्रम, यय- ‹ 
उयथ, कानून ए शिता, स्वास्थ्य तथा भूपि के सहदमे इन सदस्यों 
छे हाथमे होतेथे। 

श्िसी भी सरकार का शमन के बाद दूसरा महस्धपूणं कायं 
होता है उ्यवस्थापरन या कानून बनाना । १९१९ के वितान के अलुसखार 
क्रानून बनाने का अयिकरार निस्तललिखित वो था-(१) गवन जनरल 
(२) केन्द्रीय असेंवली अर (३) गौँसिल आफ स्टेट । 

किसी भी त्रिल फे कानून बन्ने केजिए्‌ यह्‌ जह्य थाकि 
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त 
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त - 
वहं पहले उक्तं दोनों व्यवस्थापिका समाों दारा स्वीकृत द्ये शौर ६ 


पीये चे उस पर गवनेर-जनरल की मुहर लगे । बजट. फे अलावा 

श्षोर सव विल पले किसी भी सभामेपेश दो सकते थे, लेकिन 

बज्जट पले डेन्द्रीय असबली मेँ पेश होना जषूरी था । यदि दोनों 

ञे एक भी व्यवस्थापिका सभा ने उसे अरस्वीरत कर दियातो 

चह कानून नदीं बन सकता यथा। लेकिन गवर्नर जनरल को अखीम 

विक्रार ये। बह एक या दोनों व्यवस्थापिक्ना सभाभों द्रवाय चस्वीशत 

श्रस्ताब को अपने विशेषाधिकार से कानून बना सक्ताथा ओौर क्रिसी, 
अी स्वीज्घत प्रस्ताव को अस्वीछ्ृत कर सकता था । इतना ही नही, 

उसे किसी मी समय अपनी इच्छाखे भआडिनिंघ निकाज्ल कर ६ मास 

क लिए कोद कानून बनाने का क्चधिका मी प्राप्त था। 


व्यवस्थापरका समाचरं का संगटन-ङेन््रीय ब्ैवलीं चरः 
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दौसिल आप्र ष्टे यें क्रमदाः १४० च्रौर ६० सदस्य होते थे । परन्तु ` 
ये सब जनता द्वार निर्बीवित नदीं होते थे । दोनों यें करमशः ३६ भौर 
२६ सद्व सरकार द्वया सनोनीत होतेथे। इन दोनों सभागोंके 
सदस्यों के चुनावों जँ सतदाता की योग्यता की शतं बहुत ऊंवी रखी 
गदे शी । जिनकी चार्थि स्थिति बहुत अच्छी हो वही इनके चुनाब 
भं श्माग ले सक्तेथे) इस कारय वहत कम-- केवल ५ फरीसदी-- 

ता का प्रतिनिधित्य इन सभां मे होता था। चरसँबली का कार्य 
छाल कदल पीन दर्घकाथा लेकिन गवनर जनरल को यह्‌ श्रधिकार 
शकि उसे पदले मी भंग कर दे या उसका वाय-काल बदा दे। युद्ध 
चास पर्‌ शवनर-जनरल ने चसैबलौ का चुनाव & खाल तकत रोक दिया 
था । ६९२४ द° कं वाद्‌ असंवली कां चुताव १९४५ मे किया गयां \ 
व्धसिल च्नापफ्रष्टेद का कायं-काल ५ वर्षंकाथा। 

दन दोन्ते ज्यवरस्थापिका सभान्नौं के अधिकार वड्त सीमितं 

थे | बद के बहुत से सदो प्रर इनकी राय तक नहीं ली जाती थौ । 
गत्र जनरल न्त काय -समिति भी इल प्रति जिस्मेबार नहीं होती 
थी । बजटके पासन ह सकने पर भी कायंल्लमिति फ सदस्योंको 
इस्त देने की जरूरत नहीं थी । 


वैधानिक प्रगति का आन्दोलन 


चरपनिवेशिक स्वराज्य- परन्तु १९६९ के ये सुधार ज्ञव अमल 
में लाये गये, तव तक भरत की राजनीतिक महस्वकांक्ता्ं बहुत बढ़ 
` चुकी थीं । इन सुधारों से लोकमत को संतोष नहीं हौ सकता । 
 आरतीय नेता श्नोपनिवेशिक स्वराज्य की मोँग कड वर्षो से कर रहे 
ये । उसी के लिए आन्दोलन जारी रहा। सरकार ते भी समयः 
ससय पर भारत के प्रति अ्रपते इदश्य के वारेमें कह घोषणं की ` 
थीं । सम्राय्‌ ने च्य कनाट द्वारा फरवरी {९२१ मे; यह संदेश 
दिया-- 
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“वर्षो से, शायद पीदियों से, देशभक्त भौर राजमक्त भआरतीय 
्मपनी मातुभूमि केलिए स्वाराज्य का श्वप्र देखते त्रा रहे होगे । नाज 
्रापके लिए मेरे साम्राज्य के भीतर स्वराज्य का श्रीगणेश हु्राहै। 
मेरे अन्य उपनिवेश जिस श्वराज्यः का उपभोग कर गहे है, उल 
की रोर बदृने काञआपके लिए यह्‌ सव से अच्छा ्रवसर है” इस 
सन्देश की एक विशेषता यह्‌ थी कि इसमें शवराज्यः शब्द्‌ काही 
प्रयोग किया गया था, जिसका प्रयोग काथ्रोस करती थी अौर जिस 
का सर्वं्रथम प्रयोग दादाभाई नौरोजी ने क्रिया था। १९२८ 

, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रौ रेम्जे मैकडानल ने यद्‌ आशाप्रकट री थी 
कि छल सालों मे नदीं, कछ सहीनों से ही त्रिटिश कामलवैल्ध 
भारत भी .ओपनिवेशिक पद पाकर सम्मिलित हो जायगा । अक्तूबर 
१९२९ में वायसराय लाडं अरविनने एक लंबी चौडी घोपणा छ 
खिलसिले में कहा था “१९१९ के घुधार कानून का अर्थं लगाये जें त्रिदेन 
शमर भारत दोनों दी देशों में नरिटिश सरकार की इच्छामो पर सन्देह 
प्रकट किया गया है । इसलिए त्रिटिश-सरकार ने सुे यह्‌ स्पष्ट 
रूप से घोपित्त कर देने का अधिकार दियादहैकि १९१७ की घोषणं 
मे यह श्रभिप्राय असंदिग्ध खूपसेहै किभारत को अन्त सें यौप- 
निवेशिक् दजो मिले । लेकिन इन सव्र घोषणं से मी मागतको 
सन्तोष न हुच्या ] उसका करना थां करं यह्‌ उद्‌श्य कव पूरा होगा, 
सक्र खदधि भी शीघ्र नियत होनी चादिए । लेकिन सरकारी उच्च 
अविकारी अवधि के वारे में चुप रहते हुए बार बार उसी धोषणा कौ 
दोहराते रहै । । 

सामन कमीशन--१९१७ की घोषणा के अनुसार भारतीय 
-वैघानिक प्रगति पर अपनी रिपोरं देने मौर भावी विधान की रूप- 

शला तैयार करने के लिए सामन कमीशन नियुक्त किया गया था, 

, लेकिन इसमे एक भी भारतीय न रहने से खारे देश में असन्तोष खी 

` जे तेज लर फैल गद थी, वह उसकी असन्तोषजनक रिपो पर भौर 
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खी ज्यादा द्यो गई थी । इस रिपोटं की तीन विशेषतां थी-- | 
(क) त्रिदिश भारत ब देशी रियासतों में एक अखिल भारतीयः 
संघ-दिघान्‌। 

(ख) प्रान्तों मे उत्तरदायी शासन की प्रगति । 

(ग) केन्द्र मे अलुत्तरदायौ शासन । 

लेकिन यह रिपोर्ट निकलने से पले ही सकार ने यह्‌ अनुमान 
ऊर लिया थां चौर यहं प्रोपणा कर्‌ दी थी कि ^रिपोटं निकलने के 
जाद्‌ सर्कार एक परिवद्‌ का श्नायोज्ञन करेगी, जिस में बह्‌ त्रिटिश. 
आरतत जरौर देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विनिमय 
करके यह निश्चय करेगी छि भारत के लिए किन किन शासन-सुधारों 
की सिफारिश पालमेद से की जाय 1" 

गोले कन्फरो्--१९३० यें जब कांम्रोस का सत्याग्रह चन्दो 
लन जोरों वर था, लंडन में राङ्ट ठेवल या गोमेज कान्ध स बुलाई 
गई | इस से सरकार चे त्रिदिस भारत व रियाखताों के कुलं उ्यक्रितयोँ 
कौ प्रतिनिधि के तौर पर निमन्त्रित छ्िया। कांग्रोख ने गोलमेज्ञ 
कान्य के इस अधिवेशन का बहिष्कार किया क्योकि उसे इस बात 
का आश्वासन नहीं दिया गया था कि इस परिषद्‌ का एक सान्न 
उदोश्य भारत के लिए शमौ पनिवेशिक स्वराज्य का खाक तैयार करना 
.दोगा। यद्‌ पधिवेशन ६२ नवंवर १९३० से १९ जनवरी १९३१ तक 
रहा । 





साच १९३१ ञं गधी-अरविन पैक्ट द्वारा क्रो चौर सरकार 
ते सम्मतता हो गया । सत्यात्रह स्थगित दौ गया सरीरकाप्रखके 
खक-माच्च प्रतिनिधि बनकर गांधी जी राउंड टेबल कान्प्रौस की दुसरी ५ 
बैठक से शामिल हुए । कारो इख राशा पर सम्मिलित हृदैथीकि 
विधानमे जो छु मी खंरत्तण या प्रतिबंध रखे जावेगे, बे भारतके , 
हित सें होगे । लेकिन वदँ कोह समम्तोता न दो सका भौर सांधीजी | 
वापस लौट ये । इन्दी दिनों च्रिटेन के प्रधान-मन्त्री ने यह कहकर 
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कि भारते; विभिन्न संप्रदाश्नों के प्रतिनिधि परस्पर कोड निय नदी 
कर सके है, एक निएय दिया, जो सां्रदयिक निर्णय या कस्यूनल 
"एवाडं के नाम से प्रसिद्ध हैः। इस में यह नियत रिया गया था कति 
प्रान्तीय ओर केन्द्रीय धारा सप्राओं सें र्दिदु, हरिजन, सुतलसान, 
सिख, ईसाई, एेग्लो इडियन किस किसर अनुपात मे जावेगे । इखकाः 
आधार भी जातिगत प्रथक्‌ चुनाव रखा गया। 
सन्‌ १९३२ के धन्त वँ त्रिटिश सरकार ने छोटे पैमाने पर 
गोलमेज परिषद का एक ओरौर अधिवेशन किया; लेकिन चूकिकाम्रसः 
फिर सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर चुकी थी, इसलिए वह्‌ 
उसमें शामिल नहीं हुई । 


नया विधानं 


अनेक कमेटियों ओर गोलमेज कान्फोसों की वैठन्ो दथा पारह- 
भेंट में लब्रे चिचार विनिमय के बाद एकत बिल निन कछया गया ! 
२ अगस्त १९३५ को त्रिटिश सम्राट्‌ की इस पर्‌ स्वीङरति भिली 
मौर यह्‌ गवनमैट श्राफ इंडिया ठेक्ट की शकल में कानून की किताब 
में गया। इसके दो भाग हे -१. प्रान्तीय शासन, २. केन्द्रीय शासन । 

१-- नये शासनव्िधान ने भरतीय शासन कौ केन्द्रीय स्थानं 
पर संघर-शातलन का सूप दिया । इसके सव विभाग अपने पने सतेन्न 
में पयाप्त स्वतत्र है । 

२--अन तक केन्द्रीय शासन सिक त्रिटिश मारत तक सीमित 
या । लेक्रिन अव संघ असेबली चौर कौँसिल आत स्टेट में रियासतों 
, के प्रतिनिधि भी शामिल किये जाने का निश्चय हा । रियासतों कै 

तिहाह सदस्य रखे गये । 

₹२--अलुत्तरदायी शासन कौ अपेन्ता नये विधान में रक्ता, वैदे- 

शिक-संबंध, धार्मिक विभाग ओर कबीला क्ते्रों के शासन के सिवा 


= 


शेष महकमे जनता के प्रतिनिधि मंत्रियों छे दायें सोप दिये गये। 
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इन पत्नियों को प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया । 
--सनो नीत सदस्यों की प्रथा विलद्कुल खतम हो गई । सिफं ` 
दौंसिल आप स्टेट में & सदस्य सनोनीत करने का धिकार सरकार 
को दिया गया। 
“--संतियों का वेतन स्वयं नियत करने का च्मधिकार उ्यव- 
स्थापि सथा को दिया गया। 


ह ६- वायसराय या गवर्नर-जनरल के अधिकर इस विधान में 
| सी असीन थे। देश से शन्ति चनौर व्यवस्था स्थापित रखना, सरकारी 
४ क्म दारियों तथा देशी ररेशों के हितों की रज्ञा करना, भारतीय अल्प- 
। सखंख्यक जातियों के ्रधिकायं नौर अग्रजी व्यापार को सुरत्तिति 
4 रखना, ब्मार्थिक स्थिरता आदि बातें वायसराय के अधीन रहीं । व्यव 


५ स्थापिका खा से पास किये गये बिलों को रद करने ओर चऋस्वीकृत 
4 विलं को पास करने का ञ्धिक्ार पहले केही खमान इख विधानमें 
५ मी स्वीश्त किया गया । आडिव ख जास कर सकमे चैर्‌ आवश्यकता ` 
अनुभय करने पर मंत्रिमंडल या व्यवस्थापिता सभा के विना मीः 
शानः का पूणं संचालन करने का अधिकार मी।उसे दिया गया 1 
७--दोनों व्यवस्थापिका सभारो को निस्नलिखित विषयों पर 
कानून वनाने का अधिकार दिया गया--१- भारत की आन्तरिक 
रक्ता, २--बाह्य मामले, ३--युद्रा, ४-भारतीय रेलवे, ५--डाक ओर 
तार, ६-तट-कर अर ७--इन्कमटैस । 
| ८--दोनों व्यवस्थापिका सभाच्रों का चुचाव सप्रदायिक या 
। ~ -जातिगत रखा राया था, जिसका आधार सम्रदायिक निर्णय था । 
` दियाक्तती व्रतिनिधियों का निर्वचन जनता द्वारा द्ो यावे नामजद्‌ 
किये जायं इसका कैला रियासती राजां पर दौड़ा गया था । 
९--१९३५ के शाखनविधान का बहुत महत्वपूणं सिद्धान्त था 
आन्तं मे गवरनर के विशेषाधिकासें चौर शक्तियों के साथ पूणः 
स्वराज्य । - 








क ५) 


प्रास्ीय जस्तन 


खन्‌ १९३५ के शासनविधान के श्रनुसार त्रिटिश भारत क 
-११ बड़ प्रान्तो ® को स्वशाखन या स्वराज्य का अधिकार दिया गया । 
इस विधान के अनुसार प्रान्तीय शासन का सुखिया सम्राट्‌ कौ र 
चे गवरनर द्योता है। वह जन-प्रतिनिधि मंत्रियों की सलाह से शासन 
करता है। गवन॑र-जनरल की ति गवर्नतें को मी प्रान्त सें शान्ति 
कायम रखने तथा अल्पमतों के अधिकाय की रक्ता के लिए विशेषा- 
. विक्रार दिये गये है । संपूरणं संतरि-मंडल को बर्खास्त करके वह प्रान्ध 
के शासन की बागडोर सीघे तौर से श्चपने हाथ मे ले सकता है । उसे 
्ाड्कविंख जास करने का अधिकार भी है। 
म॑त्निसंडल--१९२५ फे शासनविधान के पूवं श्रान्तो मरं ङ्च 
विभाग गवर्नर अरपते पास रखता था चौर कुछ विभाग हस्तान्तरित 
कर दिये गये थे लेकिन अव कोई सुरक्तिति विभाग नदीं है । खव 


मंत्रिमंडल ज्यवस्थापिका सभाओं मँ निगीचित सदस्यों के बहुमत बाले | 


दल के नेता द्वारा श्रपने दलमंसे चुना जाता है । संत्रिमंडल व्यव 
स्थापिक्ठा सभा के प्रति पूणं उत्तरदायी ' ह । उसका वेतन भी वही 
नियत करती है 1 किसी भी स्थित्ति मे श्चविश्वास का प्रस्ताव पास 
होने परया बजटकी रकम पाल नदो सकने पर संत्निसंहल को 
त्यागपन्र देना पडता है । 


प्रान्तीय सरकार के अधीन सुख्य विभाग ये है -शिक्ता, स्था- 


नीय स्वराज्य, चिकित्सा, सावं जनिक स्वास्थ्य, लगानः दरभिकत निवारण, \. 


{1 


कबि, श्रावपाशी, उद्यो ग-ञ्यवसाय, पुलिख तथा न्याय । मंत्रिमडल के 
विभिन्न खदस्यों मे ये महकमे बटे हृए होते है ओर वे अपने अपे 





® सिंघ को बब से तथा उद्धीषठा को विहार सेपएरथक्‌ प्रान्त बना दिया 
गया} सीमा प्रान्त को मी पूणं स्वायत शासन दिया गया । । 
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"विभाग क यख्य शास होते दै । छोटे बडे प्रान्तों के अनुषार मंत्रियों 
की संख्या भी तीन से लेकर ११ तक्‌ होती है। 
प्रतीय व्यवस्थापक समार्णै--यह्‌ प्रान्तीय स्वराज्यका सत्रसे 
शुख्य अंश है । शाक्तनघंबंधी नीति नि्धौरित करने, टैक्स लगाने, 
-शआय-व्यय स्वीकार करने चौर कानून वनाने के सव श्धिकार जनता 
द्वा निचित सदष्योंको सौँप दिये गये ह । १९३५ के विधान से 
पूर्व प्रान्तीय अ्सैवलियों सँ सस्कार द्वारा मनोनीत सदस्यों कौ सख्या 
काफर द्येती थी, लेकिन अव एक भी सदस्य मतोनीत नदीं होता । 
प्रतीय ठ्यवस्थापिका सभाश्ौं का चुवाव १९३२ के सांप्रदायिक 
निय के याधार पर प्रथक्‌ चुनाव की पद्धति से होता हे । 
सव प्रातो मं व्यबस्थापिका सभा के एक से नियम नदीं हे । 
मद्राल, वव, वं पाल, संयुक्त प्रात श्रासाम तथा च्रिदार भं दो हाउस 
-दै--मसेवली अर दखल श्रथतरा लोक खमा च्रौर रदखी सभा। 
| लेकिन पंजाब, मध्यप्रात, उड़ीसा, तिव ओर सीमाप्ात भं एक एक्‌ 
९ दी व्यवस्थापिकरा समाद । अकिवली का कायंकराल पाँच वषं है, उसके 
वाद्‌ नया चुनाव कना दोग, लेभ कौंसिल या रदेसी खभा के लि 
को$ का्यं-काल नियत नदीं सिया गया । प्रति तीन वर्धे के बाद्‌ इस 
अवन फे एक ॒तिद्टाई सदस्य अवकाश प्राप्त क्रिया करेगे अर उनकी 
जगह नया चुनाव होगा । 
दोनों हाउस अपना सभापति राप चुनते दै । अकलौ शौर 
-कौसिल में यदि किसी प्रश्न पर सत-मेद्‌ ह्यो जावे, तो गवनैर इ 
= दोनों काखयुक्त अधिवेशन बुला कर उस्‌ पर मत लेताह शरौ 
, सम्प्रिलित निश्चय को कायंरू¶ सें लाता है) पर यदि कौंसिल के 
- श्रस्ताव को च्रसेवली अस्वीकृत कर दे तो उसके लिए दोनों का संयुक्त 
अधिवेशन नदीं जिया जाता। को मो विल या प्रस्ताव किसी भी 


^ 


सभा मे पहले पेश दो सकता है, पर बजट नरह 








५ 


†। बह पहले अरैवली 
मदी पेश दोगा श्नौर उसे रदैसी कौंसिल रद्‌ भी नदीं कर सक्ती 
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यों प्रान्तीय सभार्भो.के अधिकार काफी विस्तृत है लेक 
वर्श के असीम धिकारो के कारण वे सीभित हो गए ह । कोद 
बिल तव तक कानून नहीं वन सकता, जब तक क्कि उस्रं पर गतनर 
के दस्ताक्तर नहो जावे । गवर्नरक्रिसी विल को (क) अस्वीकार कर सक्ता 
है या (ख) गवनर-जनरल फे पास विचाराथं भेज सकता है अथवा 
(स) सभाम को पुन्विचाराथं वापस कर सकता है । गवन॑र अआवरय- 


कता पड़ते इ९ ९० धारा के अन्तगंत न्नपनी भोर से कानून भी जाय ~“ 


भ्ल 


कर सकता है । वह मन्नियों के कार्यो में भी दस्वत्तेप कर सकता हे । 

जिले चे गवि तक -प्रापों को डिविज्नन या कथिश्नरी ख 
भिन्न भिन्न भागों में विभक्त शिया गया है। प्रत्येक कमिश्चरौ क 
जिलों में विभक्त की जाती हे। मिश्री काग्रयुल शासक कथिश्चर 
ओर जिलेका प्रमुख शासक डिष्टी कभिश्नः दोताहै। यह जिला 
भी तहसीलों मे विभक्तं होता दै यौर तदीलें थानोंमें। एक थये 
भें ५० से लेकर १०० तक्र गाँव होते है । 

जज्ञे का उच्च अधिकारी डिष्टी कभिश्र समस्त जिले की 
शासन व्यवस्था का जिम्मेधार होता दै । भूभि-कर तथा न्य करौं 
कासप्रद भी इक्र काम है) प्रौजदारी (अभियोगं का न्यायाधीश 


५८, 


4 


होने के कारण जिला मजिट्रिट काकाय भी इसे ही करना पड़ता 


है । सरक(री खजाना, सहकमा माल, भिला बोडं तथा अन्य स्थानीय 
1  खस्थाश्नों का निरीक्तण भौ दिष्टी कभिएनर्‌ की कायं सूची सें 
रकित । र 


जिले की पुलि, सुपरिटेंडट च्राफ़ पुलिस के हाथ में होती 
है । सभी पुलिस अधिकारी उसी के नीचेरह कर काम करतेदै। 


मकमा माल के लिए एक माल श्रप़सर होता हे । मूमि संबंधी कगज्ञो 


, केन्यायके अधिकार उसे प्राप्न होते है । क्ानूनमो तथा पटवारियों 
का एक बड़ा महकमा उसी के अधीन काम करता हैजो जमीनों, 


फसल ओर लगान आदि का बाकायदा हिसार रखता है । 
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प्रत्येक तहसील की शाखन-ग्यवक्था के लिए तहं सीलदार नियत 
क्रिये जते ह} यह अपनी तहसील मे न्यायं क्त काससमी करताहै 
मौर सत्र कर्मबारियों की देखभाल मी । र 

द्लील के चन्द्र ४०-४५ गवं की एक जेल होती दै, जिसंका 

उच्चाधिकारी जैलदारं कदलाता है । डिष्टी कमिश्नर चाहे, तो इसका 
चुनालमी कया सवता है । गवं के नव्ररदार इसमे बोट दैतेहै। 
जलद।र नंबसदासें रीर पटवारियों के काम की देखभाल करतां है, 
खग कसे श्रफससें को उनके कामं से सदायता देता है चौर ्र॑पराधियों 
की वल्लाश यें पुलिघ छी मद्द्‌ करता है । 

गोव का अुखिया नंबरदार ढदलाता दै । चौशीदार्‌ इस 
सहायता दर्ता है । हिसाव किंता के लिए एक पट्वारी दोक है! 
शा सन-भवंव श्रौर भूमि का लगन संग्रह्‌ करने के जिए गोव राषटरय 
नरिर्माज्नित की सव सेद्ोदी इकाई है ओर इस्तका प्रबन्ध इन्दी तीन 
ववार कर्मवासियों के हाथ सें होता हे। 


ध्यायं ₹ 
यद्धं काल ओर वैवानिक प्रगति 

दम पिद्ज्ञे जन्याय में कद अये दे करि ६९३५ के विधान का 
आतीय अश अमले श्ा चुकता है । केन्द्रीय अंशमभी भ्रम मेँ आने ( 
की तयारी हो चुरी थी । संब-धिधान अमलमें आनेसे पूव कदो | 
चावश्यकं शर्त फो डरल कोटं तथा रिजर्व वेक की स्थापना द्‌ चुकी स 
थी] सरत छ वायसराय लाड लिनलिधगों रियावती साशा 1 1 
खं-विधान से सभ्पिलितत होने के लि तैयार कर रदे थे। लेक्नि 
संच दिथान का भाग्य ्रच्छा न था। सन्‌ १९३९ के श्रते चूेष 
` नें महयद्रं चिं गवा । सत्कार की सपस्त शक्ति युद के चात 












ग ^ 9-4-41. 
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संचालन मे लग गद । राजा लोग अभी तक संघ-विधान से सहसत 
नहीं हृएथे। काममसका विरोध जारी था। अन्त सें इस विधान 
को स्थगित कर के सरकार ने समस्त शक्तियों से युद्ध मे सहयोग देने 
की अपील की। 

इस युद्धके प्रारंभके साथ ही भारत के वैधानिक संघर्ष से 
एक्‌ नया अध्याय प्रारभ हुश्मा । त्रिरिश मारत के ११ प्रातो सेस 
सात पर कम्र सी मंत्रिमंडल शासन कररहे थे कामरोसचेच््रोी 
सरकार से इस युद्ध के उद श्यो पर प्रकाश डालने के लिए कटा चौरः 
यह्‌ भी पृद्धा कि वे भारत पर किस तरह लागू किये जार्पैगे । इसका 
अथं यह था कि सरकार निश्चित शब्दों मँ घोषणा करे कियारतं 
को पूणं स्वाराज्य कव दिया जायगा । तत्कालीन वायसराय ते इस 
माँग काजो जवाब दिया, उसका घ्राराय यहथा क्रि अभी भिन्न 


[० 


4 


+ 


रार के युद श्य प्रकट नहीं कयि जा सकते । १९१७ की मेम्‌ 


घोषणा मरे भारत संधी उदेश्य स्पष्ट है कि भारत कौ ीर-ीरे 
उत्तरदायी शासन दिया जायगा । सग्कार भारत को श्नौपनिवेशिकं 
खराज्य देना चाहती है । युद्ध समाप्त होने पर॒ एक गोले कान्त 
बुलाई जायगी चौर उसमे भारतीय विधान पर विचार क्रियः जायगा । 
स्वराज्य प्राप्त करने के लिए पदले भारतीयों को अपनी सांभ्रदायिक 
समस्या को. सुलमाना होगा तथा रियासती नरेशों का मी ध्यान रखना 
होगा, क्योकि इन दोनों केष मे त्रिटिश सरकार का विशेष उत्तर- 
दाथित्व है । भारत मंत्री मि एमरी ने भी अौपनिवेरिक रवराज्य 
हो सार क लद शोधित कया । कोस इसे सष नही ह । 


उसके सब मनत्रि-मंडलों ने शाखन-चक्र चलाने सै इन्कार कर द्या 


श्नोर अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया । इस तरद अधिकांश प्रानों 
में १९२५ का प्रान्तीय विधान भी समाप्त हो गया श्नौर गवननरों ने 


समस्त शासन-कायं चयने हाथमे ले ज्ञिया । 


वायस्षराय ने जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए श्री गोदी 


(अ) 


श्री नलिनी रंजन सरकार छौरं श्री अशे आदि कर प्रमुख भारतीयों कोः 
प्मपनी ऋा्यं-सभिति मे सम्मिलित किया मौर सदस्यों की सख्या 
१५ कर दी, जिनसे ११ भारतीय ये । लेकिन इससे भारतीयों कोः 
संतोष नदीं हृख्रा } काप्रो् ने युद्ध साप्त होने तक फेनद्रीय असैवली 
के लोक-प्रतिन्तिधियों की अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव 
रशा, उसे सान्ते से खरकार ने इन्कार कर दिया । इससे अस'तोष 
बहुत बढ गया } उधर जर्मनी ओर जापान लगातार वदृते चचा रहे थे । 
इसलिष सर्कार जनता का सहयोग पाने को बहुत उत्सुक थी । 

सर क्रप्त के प्रस्ताव-१९४२ के प्रारभ सेंत्रिटिश सरकारने 
सर स्टैफड' च्रिप् को मारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए 
आरत मे मजा । उसये कुदं चये प्रस्ताव पेश किये । उलकाः सारांशः 
यह.या-- £ 

१-- भारतीय संघ का दज आन्तरिक व्यवस्था व विदेशी 
संव॑धं के तेज मे नरिटिश का्नवेल्थ के जन्य उपनिवेशों के समान 
होगा । 

स्-भारतीय सघ के विधान का जिमौण ब्रिटिश पालंमेट नही, 
वरन्‌ जनता के द्वारा चुनी गहे परिषद्‌ करेगी । 

२--इस विधान-परिषद्‌ मै देशी राज्यों का सम्मिलित होना 
अनिवायं होगा । 

--इस स भ शाथिल होने या ह्येते के लिए प्रान्त स्वतन्त्र 
दंगे । वे पिलदाल अपनी ववंमान वैवानिक स्थिति को कायम्‌ रख 
कर गादसमेभीसघ अं शाभिल हो .सकेगे रौर यदि वे चाहगे = 
4 अपने लिए अलददा विधान भी बना सकेगे | 

५--इस बिघान-परिषद्‌ ओर श्र प्रंजी सरकार के वीच एक 
सधि पर हस्ताक्षर किये जागे, जिसमें परिवर्त॑न-कालीन बातोंका 
समबेश दोगा । 

६-श्य सधिमेंत्रम्र 


4 









जी सरकार हारा दिये गये आश्वासन 


च. 
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-के आघार पर जातीय ओर धार्मिक शअल्पस ख्यक वर्गों के ख रक्तण 
का पूरा निबौहः होगा) ्. 
७ -युद्ध के समाप्त हो जाने णर प्रान्तीय चुनाव दौगे ओर 
उसके फ्रोरन बाद प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्य मिलकर स्रालु पातिकं 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर बिधान-परिषद्‌ का चुनाव 
करगे । विभिन्न राजनीतिक दलं परिषद्‌ के चुनाव की पद्धति परस्पर 
स्मत होकर बदल भी सक्रते हे । 
८-रियासवों को भी आआगादी के चनुपाद से श्रणने प्रतिरिधि 
चुनने का अधिकार रहेगा । 
लेकिन इन म्रस्तावों का बहुत विरोध हुश्ा । इसमें पाकिस्तान 
की स्पष्ट स्वीङृति थी । भारत दो दी नहीं अनेक मागो सं वेट सकता 
था । लेकिन इससे भी बड़ी बात यह्‌ थी छि तात्कालिक ससस्या षे 
लिए कोड समश्ोता नदीं ह्यो सका । भारतीय नेता सेना ओर युद्ध 
विभागक्छोमौ भारतीय सदस्य केदहूथमें देना चाहतेथे, जव क्रि 
वायक्षराय शासतचक्र कौ अपने हाथ में रखने को उत्सुक थे । 
९६७२ का श्रान्दोलन- षर्‌ क्रिप्स असफल हयो कर वापस लौर 
गये 1 इस से भारतीय जनता में असंतोष वहत बद्‌ गया । काथ ते 
अप्रजो से कदा किं हम भारत कास्यं शासन करेगे, तुम भारत 
छोड कर चले जाभो । ८ अगस्त १९४२ को अ० भा० क्रो कमेदी | 
-ने भारत दोः की मोग की, ओर सरकार द्वारा यड माँग पूरी न 
किये जाने पर सखत्याप्रह्‌ की धमकी दी ओर गाधो जी को सत्याप्रहू- 
संचालत के पूं अधिकार दे दिये। । 
` सायंकाल कौ यह प्रस्वाव पास ह्या अौर दुसरे दिन प्रातःकाल ` 
खरकारने मन गाधी ओर कांम्रंस वर्किंग क्मेरोके सदस्यों को 
` निख्तार कर जिया । यट समा वार समस्त भारत में ्रिजली की तरह 
. कैत गधा। जन्ताका असंतोष ओर कोथ कल्पनातीत ओर अभूत- | 
शयूरूप से फूट पड़ा । सारे देश में हडतालं इई, मिलें कई दिनों तक 
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खद्‌ रदी. सरकारी इमारतें जला दी गई", र्वे इनन ते ड़ दिये गये, 
तार काट दिये गये चमौ अनेक्त स्थानों पर पुभिस से संघं के वाद्‌ 
कदे नगगै पर जनता काशासन भी ङद्ल॒दिनों कं लिए स्थापितो 
` गया । वहत जगह उषद्रच हुए । सर्कार ने कटोग्ता से च्रान्दोलन का 
दमन क्रिय | हजारों काम सी आयं उत जेनमें डाल दये गये। क ` 
जगह फोज भी बुनाई गहै रौर गँ पर सामूहिक जुत्माने किये 
गये । इधर देश में वेधानिक्त संकट वैसा ही षना रहा | 
शिमला कन्फोघ्--५ मई शर्थ्ट को गांधी जी वीमामे ष 
कारण जेल से रिदा किये गये । लभ्जिन वै गमिक संकट जारी रहा । 
कप्रल वकिंग कमेटी के सदस्य नदीं छोड़ गये। अधिकांश प्रान्तों मै 
सत्रि-मंडलों के बजाय यबनेर ही शासन करते गह । लेकिन यद्‌ स्थिति 
नदेश के लिए लामकरथी चौर न सरार के लिए । लाई वैल, जो 
अबभाग्तके बायसरायये, इंगलँड गये चौर द्ध न्रिरिश सरकार 
से परङ्शंके बद यदीं वापस अआ गये। उन्दने याँ श्रानेकते षद्‌ 
१४ जू १५४५ को एक वोषणा कौ । इसक्रा आशय यह था छि 
संगठित राजनीतिक दलों ॐ प्रतिनिधि-भूत अपनी कायं समिति का 
निमी करना चाहता ह; इसलिए मै तव राजनीतिक दलों को निम. 
जण दूणा । विदेती साले, अथं तथा गृह्विमाग भौ भारतीयों ॐ 
सुपुद्‌ करिये जाय॑ ये । सेना कमां डर-इन-चीफ के मातहत रहेगी ।. अन्य 
उपवेशं की सोति भारत भेंमी एक न्रिटिश हाई वंमिश्नर रखा 
जाया । यह्‌ कायसभिति अबली के प्रति उत्तरदायी नदीं रहेगी, 


(^ यद्यपि इसमे जनता के लोकप्रिय प्रततिनिवि रहेगे। बायप्तराय्रको 


ह. 





` चीटो का अधिकार रहेणा, यद्यपि वद इसका प्रयोग बहुन कम वरेगा। 
इस घोपणा के वाद ही काभ्रस वकि कमेटी के सव सदस्य भी छोड़ 
दिये गये । जून के अतिम सपार्‌ सें विप्रिय राजनीतिक दलों शी 
कान््तोप् शिमलामें की गई। वायसराय की योजना केभ्नु 
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` सप्रदायिक था। कार्य-समितिमे सवणं दिनड्गों च्म युमलमानों की 
संख्या बराबर रखी गई । कामन ने समभौते के लिए इस योजना 


नियुक्त न व्या जाय । पंजाब के प्रधान-मच्री सर छिजर इयात खाँ 
अन्य सुसिम नेता इसे सहमत नं हो स्के । पलतः कई 
सपादो के घोर परिश्रम के वाद यदह कान्स असफल घोषित कर्‌ 
दी गह। 
` इर कान्परोखदहो रही थी, इधर इगैड की सरदार में उथल. 
पुयल हो गहं । मि° चर्चिल की अनुदार-दल सरवार का स्थान येः 
वों मे मजदूर दल सरकार ने ले लिया । वायसराय वैधानिक 
को हल करने के लिए दृद्-संकल्प थे । इन नई परिस्थिति 
एक वार फिर इंगलैंड की यात्रा को छौर वाप्ल आद्र 
उन्होने यह्‌ घोषणा बी कि प्रान्तीय ओौर केन्द्रीय धारा सथाश्मौँ ङ्त 
` चये चुनाव शीघ्र क्रिये जायेगे । मारत का भावी विधान निस करल 
क लिए विधान परिषद्‌ बुलाई जायगी । मध्यवन्णं बाल के लि च पनीः 
 काथ-समिति मे जनता के प्रतिनिधि लेने का प्रयत्न करूरा । 
` ने नात्-इसके ङु समय बाद सारे देश मे केन्द्रीय अशै- 
ओः प्रान्तीश असेबलियों फे नये चूनाव हए 1 ये चना कई 
पहले दो जाने चादिये, लेकिन युड की असाधारण परिम्थित्िँ 
ण बताकर स्थगित कर दिये गये भे। इन चुनावों के परिणाम- 
प्रायः सब सामान्य सीटों पर कामोख का तथा मुग्लिम सी 
मलीगकाअधिकारदहोगया। 








यह्‌ आभ्रह भथा कि कोई भी गैरलीगी युसलसन वायससित्ति कै 





अध्याय्‌ [8 
बिधान-परिषद्‌ 


त्रिटेन का मजदूर दल आरतीय स्वराज्य फ लिए कड बार 
` चचमद्‌ चुका था। उसने शामननसूत्र हाय से लेते के बाद इस प्रश्न पर 
गभी.तासे विचार किया शौर भारतीय स्थिति का अध्ययत करते 
के लिए त्रिटिश पार्लेट का एक प्रतिरिधि-मंडल भरत में मेजा। 
उसके दस सदस्य थे । इस भरतिनिधि"संडलं ने सारे भारत का चक्कर 
लगयां घौर विरिध नेताच्नौं से बातचीत्त करक यक जापल लन्दन्‌ 
चला गया । इसके वदँ पर्वन के ङ समय वाद्‌ सारतसंतरी वा 
पथिक लस, व्यापार सचिव सर दैक करिप्ल तथा नौखेना सचिव 
श्री अलैगजञेडर भारतवर्षं आए । इन्द व्रिटिश खरकार ने भारतीय 
) समस्या का अन्तिम हल दूने तथा शीघ्र से शीघ्र पूणं स्वतंत्रता 
शप्त कर्ने से भारत कौ सहायता करने के लिए यदयं सजा था। यह्‌ 
मं्रिसिशन यहो कदे मास तके रहा । इम्ने भारत की विविध राज 
नीतिक पारियों से महीनों तक विचार-विनिमय किया । आपर्नें 
दिस्मो सस्ते पर परुचने के लिए शिमला मे एक कान्फेस भी 
१ गईं । | 
"1 संत्रि-विश्चन की योजना | । 
श्रः जब कदे सप्ताह के प्रयत्नो का भी कोई परिणाम न निकला, 
त्च उक्त सत्रि-मिशन ने १६ महं को निम्नलिखित प्रस्ताव पेश 
किये ~ भ्‌ 
( १) एकं च्रखिल भारतीय सयुक्तगष्ट्र होना चादिये जिसके 9 


("८ 





3 ग 


( ८2 ) 


त्रिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनों सम्मिलित हों शौर इमके अधीन 
ये विषय रहने चादिये- बिदेशी मामले, . रक्ता श्नौर यातायात । इख 
भारतीय सयुक्त-राष्ट्र्‌ को अपने विषयों के व्यय के लि्‌ ्यावश्यक 
घन उगाहने छा मी अधिकार दोना चा्िये। 

(२) भारतीय संयुक्त राष्ट्र मेँ एकं शासन-परिषद्‌ तया एक 
ज्यवस्थापिका-परिषद्‌ दौनी चाहिये जिसमें त्रिटिश मारत तथा देरी 
राज्यां के प्रदिनिधि रहः । व्यपस्थापिक्रा-परिषद्‌ मँ कोर मदरःपूं 
सांप्रदायिक मामला प्रस्तुत ह्‌ ने पर उसके निण्य के लिए दोनों व्रञरुल 
वर्गों के जो प्रतिनिधि उपस्थित हां उनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ तथा समत्त 
खपस्थित सदस्यों का बहुमत श्रावश्यक होगा । 

(३) केन्द्रीय खंगठन केलिए निर्धारित विषयों को छोड़ कर 
अन्य समस्त विषय तथा समस्त धवशिष्ट व्रधिकार ब्रान्द को प्राप्न 
होगे । 

(४) देशी राज्य उन सवर दिषयों भौर श्रधिक्नारः को अपे 
अधीन रखे जिन्हे वे केन्द्र को सुपुदं नदीं कर देगे 1 

( ५) प्रान्तों को भ्रपने प्रथक्‌ समूद बनाने का अधिक्रार होगा 
जिनकी शासन परिषद्‌ तथा धारा-सया दोगी शौर प्रत्ये प्रान्त- 
समूह्‌ यह्‌ तय करेगा कि कौन कौन चे पिषय समान 
शास्तन मे रहं । 

(£ ) भारतीय राष्ट्र तथा प्रन्त-समूहों के विधानं ञं इस 
भ्रा की धारा रहनी. चादिय जिसके द्वारा कोई भी प्रान्त अपनी 
धारा-सभा ऊ बहुमत से प्रथम १० वषंकेवाद्‌ द्यौर्‌ फिर प्रसि दसः 
वषं वाद विधान की श्तौ पर पुनर्विवार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत 
कर से । 


खूप से सासूदिक 


विधानपरिषद्‌ 


भवी विस्तृत विधान को तैयार करने ढे लिए ण 


क विशार 
रिषद्‌ का प्रस्ता करते हए मिशन ने कहा- 
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किसी नये विधान को वैयार करने कै लिए स्थापित की जाते 
वालो परिपद्‌ के संगठन के सम्बन्ध मँ सदसे पहली समस्या यह्‌ होती 
दे क जनत का अधित से मधिङ विस्तृत आधार पर ठीक प्रति 
निधित्व प्राप्न भ्या जाय) स्पष्टतः सव से श्रधिक संतोषलनक 
प्रणलीौ वयस्क मताधिकार के धार्‌ पर्‌ निर्बदन करना होगी । 
ती! कन इसं समय इस्त प्रकार वै व्यवस्था करने का प्रयत्न करनेसे 
नये वि्ान के वैगार करने में देखा तिलं होगा ज्ञो किसी भी प्र्ठार 
स्वकायं नद्ोगा । व्यावहारिक हषं से इसक्रा दूसरा उपाय केवल 
यददहेकि हाले ही निर्वाचित प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाश्नोंका 
निनोचक सस्थां के रूप सँ प्रयोग क्रिया जाय । चुनाव का ख्वसे 
अधिक्‌ न्याय्पर ओर व्यावहारिक यह्‌ तरीका होगा फि-- 

( क ) प्रत्येक प्रान्त की जनसंख्या कै अनुपात से उसके लिए 
अधिक से अधिक स्थान निशचत कर दिये जार्यै । गू नूप से प्रत्येकः 


१० लाख व्यक्लियों के पीं एक स्थान दिया जाय । यह्‌ वयस्क! 


+ 


सताथिकार के प्रतिनिधित्व काश्रष्ठतम बदल है । 
(खे) इसप्रकार निरशिचित किये गये स्थानों को प्रत्येक प्रान्त 
के प्रमुख संप्रदायोँं के बीच उनकी जन-संख्या के अनु रात से बँ 
, दिया जाय। 


५८ ग) यह्‌ व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक समदाय केलिए 
चत रथानों के प्रतिनिधि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ के उसी 


समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जायं । 


भ्रव्येक्र प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ निम्न प्रकार निरि 
संख्या मेँ अपने प्रतिनिधि चुने यौर व्यवस्थापिका सभा का प्रत्येक 
आग अर्थात्‌ साधारण, मुस्लिम च्रौर सिक्ख सदस्यों के वर्गं अपे 


प्रतिनिधि आनजुपातिक्र प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनें । 


क-विभाग में मद्रास, वब, सरंयुक्तप्रान्त, विहार, मध्यप्रान्- 


` श्मौर उड़ीसा प्रान्त थे। 
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ख~ विभाग में पंजाव, उत्तर परिचिमी सीमाघ्रान्त चौर सिन्ध 


 श्रान्थे। 


ग--तरिभागमें बगाल गौर आसाम प्रान्त ये। 

तरिटिश भारत के इल प्रतिनिधि २९२ ये शौर इनके से ७= 
युस्लिम सदस्य थे । 

देशी रियासतों के भरतिनिधियों की अधिकतम संख्या ९३ रलौ 


गई | 


विशेष--चीफ कभिश्नरो के प्रान्तों क भदिनिधितन्य के 
लि दिल्ली तथा अजमेएकी ओर से निर्वात केन्द्रीय ठ्रचस्था 
परिषद्‌ के सदस्यों को तथा कग ्यस्थापिका कौधिल द्वारा चि कदि 
एक प्रतिनिधि को (कत) विभाग सें जोड़ दिया जाय | 

ख--विभाग मेँ ब्रटिश विलोचिभ्तान का एक प्रतिभ जोडा 
जायगा] 

परिषद क उक्त संगठन के बाद उसकी कायबिधि भी तिधान 
ने नियत की, जिसके सुरूप अंश निम्नलिखित है - 

(¢) परारस्मिक बैठकर के वाद्‌ प्रान्तीय प्रतिनिधि क, ख मौर 


ग ईन तीन वर्गो भे विभक्त हो जागे । ये विसार अपने चते स्मृ 


के प्रान्तों के विधान को तयार करेगे । ओर यह भी तय करेगे कि 
क्या उन प्रान्तों कं लिए कोहं सामूहिक विधान तैयार करना चाहिए, 


शौर तेयार क्रिया जाय तो कौन से विषय सामूहिक विधान के अन्त- 
गंत रह>े चा्टिए। 


(र) इन विभागों चौर देशी राज्यों के प्रतिमिधि संयुक्त भारत 7 


का विधान तैयार करने के लिए फिर एकतर होंगे । 


(३) न वेधानिक व्यवस्था के अमल सें भाते ही किमीभी 
भ्रान्त को यड्‌ अधिर्‌ होगा जगि बह उस समूह्‌ से बाहर निकल 


जावे जिसमे चसे रखा गया है । नये विधान के अन्तरगत पहला चुनाव 
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दीने ॐ बाद नई प्रान्तीय व्यवस्थाविका परिषद्‌ इस प्रकार का निय 
र सकेगी । 

(४) शासन-शक्ति के हस्वान्तरित होने के काट्ण उत्पन्न कुल 
मला क सस्नन्ध भं संयुक्त सारतीय व्यवस्थापिका परिपद्‌ तथा 
तरिदेनकेबीव किती प्रकार की संधि आावश्यक्त होगी । 

जगाई के उत्तयाधं सँ संत्रिनमिशन की योजना फे अनुसार सभी 
जन्तीश् अमेवलियों ने विधान परिषद्‌ के सद्यो का चुनाव कर 
लया । कात्र स-सिशन द्रया प्रस्तावित गुटबन्दी के विशद्ध थी । उसने 
क्या [क विधान परिपद्‌ के तीन चिभाग अनिवायं नहीं करने चाद्िए । 
दका करना जहा किक्तगों पर, उन्हें जवद्स्ती अुसलमनों के अधीन 
कर फे, भारी अन्याय है, वहाँ बरसास ओर सीमाप्रान्त पर भी 
भन्याय ह, अर्ह की जनता किसी परह्‌ उन गुटों मे सम्मिलित होने 
ॐ लिए उत्मुक नदीं है । क्स ने यह शी आपत्ति प्रकट की कि 
लै रलं गेियन सदस्यों को चुनाव सँ मागलेने का च्रधिकार 
धिरान परिषद्‌ कौ पूणं स्वाभित्व देना चाहिए, 
प्रियो के होतेह भी कभसने इसे स्वीकार कर 





शन्तःकालीन्‌ खरकार 


िधान-निर्माण के कायं के साथ साथ भारत काशासनभी 
चलाना है, इसलिए एक लौक-प्रिय अन्तःकालीन सर्कार की स्थापना 
खी मी उक्त मिशनने सिक्ारिश करते हए वायसराय से अनुरोध 
क्रिया कि वे राजनीतिक दलों के सहयोग से इक्त सरकार की स्थापन 
कर लें । इस जन्तःकालीन सरकार के लिए वायसराय ने बिभिन्न 
श्रतिनिधियों से फिर विवार-विनिमय क्रिया ओर अन्त मेँ १४ सदस्यों 
की एक समिति का प्रस्ताव रखा। इम्के अनुसार ५ युश्षलः 
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रखे गये । पवां सुसलमान्‌ मुस्लिमलीग के थे ओर सवरणं हिन्दू व 


हग्जिन काम्रसीये। काप्रोसने तपनी संख्या मेसे एक कामत 


सु स्लम रखने पर जोर दिया; लेकिन मुस्लिमलीग ने इसका विमैष 


छया । फलतः काप्रोस ने अन्तःकालीन सरकार मे सम्मिलित हीरे ` 


से इन्कार कर द्विया। इस तरद्‌ शिमला-कान्फोस की पुरराघ्रृन्ति 
११ मास वाद्‌ फिर दिल्ली में हहे । विधानपरिषद्‌ सै कांस @नैरः 
सुस्लिम लीग दोनों ने सम्मिण्ति होना स्वीकार कर लिया भौर 
दोनों ने इतके सदस्यों के चुनाव में बहुत उत्साह से भाग लिया । 


~~~ 


अध्याय्‌ 
देश्च मे रक्तपात रौर देश्च का विभाजन 


लीग द्वारा संबष--ज्यो-ज्यों स्वराज्य )श्रधिक्त निकट जाताः 
गया, देश की समभ्याएं विकटतर होती गई । इधर देश किसी तरह 
विधानपरिषद्‌ के द्वारा मावी समस्याएं हल होने की आशा कर रह 
था, उपर सुस्लिम लीग ने जुलाई १९४६ के चन्ति सपरा में विधा. 
परिष्दू के व्रहिष्कार षी घोषणा कर के थपने उस निश्चय दो वापस 
ले लिया, जो उसने संत्रि मिशन की योजना को स्वीकार करते द 
सम्बन्ध मं क्या था। सकाशे निश्चय के विरुद्ध लीगते प्रत्यत 
सधं प्रारम्भ करने का भी निश्चय किया शौर अण्यन्त भि० जिन्ना 
को संघं प्रारम्भ करने ब उसके संचालन के पूरे अधिकार दे दिये। 
लीग ने पहली बार सग्कार से श्रसहयोग का निश्चय करिया अौर 
घह्ूत से प्र तष्ठित मुसलमानों ने सर, खँ बहादुर शौर नवाव आदि 


1 


क खिता सरकार को वापस कर देनेकी घोषण की। इस घोषणा 


के साथही सारे देश में लीगी नेतारो, कार्यवन्तीग्रों श्नौर पतनं = 
साप्रद्‌।यिक विष उगलना शुरू कर दिया श्यौर स्थिति लगावार निग- 


` 
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दती रदं । गृह्‌ युद्ध की विभीषिका सारे देश पर चा गई । 
बंगाल मे रत्तपात--१६ अगस्त को बगल सें मुभ्लिम लीगीः 
सरकार ने रत्यक्त उघ्षं के उपलक्त मेँ सार्वजनिक दुद्री घोषित कर 
दी । कलकन्तः से युर्लिम लीगियों ने प्रदशन फे समय एक भीषण 
उपद्रव कर के गृयुद्ध का हूत्रपात कर दिया । इसमे पदले दो दिन. 
हिन्दु का चृशसतापूंक वध हरा, पर तीसरा दिन प्रारम्भ होते- 
। दोते हिन्दू भी पूरी तरह्‌ संगठित हौ गये । मुसलमानों पर्‌ प्रत्याक्रमण 
प्रारम्भ हुजा। इसमे हजारे दिन्दरूब मुखलमान मारे गये। कुद 
समय वाद्‌ पर्दी वगाल मे नो्ाखाली मरं सुसलषानों ने यौर भीः 
धिक्‌ च्रुशंस चं संगटित आक्रमण कर के सस्त दिन्दू समान 
कमो ध्यातंङ्गित कर दिया। इजा हिन्दू घर जलां दिवे गये, हजासों 
दिन्द्र अपनी खयं के सासने भ्ैत फे घाट उतार दिये गये रौर हजासें- 
खि को वलात्‌ -सुखज्ञमान बना दिया गया श्रौ उरे साथ- 
किवाह्‌ र लिया गया । सैकड़ों यों ॐ अ गच्छेद्‌ कर दिये गये । 
चोमाखाली के ससार सुनते ही सारे देश मे तहलक्ा मच गया 1 
इस समय तक्‌ इन्द्र मे पं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तः- 
छलीन सरकार स्नपित हो चुकौ थी। लेकिन वह्‌ प्रीय बंगाल 
के इस ृशंघ उग्द्रव पर च्छर्‌ रोक न लगा सकी । बंगाल का गवंनर 
अमश्रजथा शरोर वँ मुस्लिस लीगी सरकार थी । प्रान्तीय सरकार 
यान्तरिक मामलों से स्वतत्र थी । हिन्दुओं पर होने वाले इस वर्वर 
श्रत्याचार की प्रतिक्रिया बिहार में हृदे । वयँ मुसलमान छल्पसंख्याः' 
मेये, खन पर आक्रमण क्रिया गया। हारों सुसलमान मारे ह, 
महात्मा गाँधी ने इसके विरोध स्वल्प . अनशन की घोषणा की श्रौर्‌ 
पं० नेहरू स्थिति का वीरतापूव क ॒सुकाबला करने बिहार पहुंचे । वहं 
क्म सरकार नेमी इसका अत्यन्त कठोर दसन विया । विहारमेतो 
शान्ति दो गई, लेकिन देश के पश्चिमी भाग मे साप्रदायक्ताका 
नन्न उाण्डव मुस्लिम लीग ने प्रारम्भ कर दिया। लाहोर, मुलतान, 
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डेरा इस्माइल खँ तथा सीमा प्रान्त के ्नन्य शहरों मँ मुस्लिम लीगी 


नेशनल गाड गौर गुडो ने मुस्लिम पुलिस न अधिकारियों खी सह्‌. 
यतासेजो वंशं कांड किया, ससे देश की स्थिति वहत बिगड़ 
गह रौर देश गृहयुदडध के निकर परहूद गया । 

केन्द्रीय सरकार मँ लीग--एक श्रोर देश को गृयुदध की ञ्त्राला् 
इस तरह शुतसा रही थीं. दूसगी ओर करोल के नेना जल्दी से जल्दी 
इस भीषण्‌ मदाभिनाश के मूल मे अंधजी <तिति को पाकर उमस ` 
जल्दी से जल्दी सक्ति प्रप्र करने की कोशिश कर रहेये देनद्रीय 


सरार के नेता ध्चौर विशेष कर स० गाँधी इस स्थिति से देश को 


बचाने ॐ लि जल्दी से जल्दी देशा को स्वराज्य दे देने की मग करने 
लये । केन्द्रीय साकार का मचि-पंदल एक के वाद्‌ ष्क रेसे कार्यं 
कर्ता जा रहा था, जिससे अप्रजो का प्रभुत्व प्रत्येक तिमा पर्‌ 
क्से कम होता सया । यह्‌ सव दे कर वाय॒खयाय लां वैतल ने 
किः रल >: त प क भ ५ 
शष्लिम लीग से मत्रिमण्डल से सम्विलित होने ॐ लिए अनुरोध 
किया । प० नेदरू सुस्लिप तीग को इं शत पर लेने के लिए सहमव 7 
हो गये कि बह्‌ मतरिमरुडल ऊ संयुक्त स्तरदायित्व दी नीति को 
अपनाले। लाडं बैरल नेलीग कीओर से एसा घाश्वासत तेभी 
दिथा । फलतः लीग के पाँच प्रविलिधि मत्रिसर्डल भे ले लिये गये । 
~ १ ० 
छं लोग आराकन्नेलगेकिकायमसीव लीगी सत्री भिल कर देश 
को गृयुद्ध की ज्वालां से बच लगे । किन्तु संयुक्त उत्तरदायित्वं 


का भाश्च।सन्‌ भूूठा था। लीगी मत्रियों ने आक्र सरकार के समस्त 


शासन्‌ चक्र का ओर भो विषाक्त कर दिथा। युसनमान म॑भी से लेकर , 
छोटे से छोटे सुस्लिम क्रकं यौर चपरासी तक से केन्द्रीय वर्मार 
यन्यकस्थित करके उसे अपंग करने की भावना काम कर्‌ रही थौ । 
देश छा विभाजनन हु्ा था. किन्तु प्रायः प्रत्येक सुस्लिम कर्मचारी 
भरुस्लिम लीगी व पाकिस्तानी था । बड़े-बड़े उत्तरदायी अधिकारी 
साम्प्रदाधिक विष फैला रहे थे। लाड वैवल अपने आश्वासन के षव॑घ ` 






















(“९ >; 


सें बिलक्कुन मौन घाग्ख कर गगरे । 
$ दिसम्बर की धोषका--इस तरह स्थिति वराधर विगडती 
अरहा थी रि त्रिटिश सरकारने £ दिलम्बरको एक घोषणा करके 
स्थिति शौर मी अधिक खराब कर दी । इस घोषणा सें न्िरिश संचि 
 सिशनकी घोषणा की एक्‌ घायाकोस्पष्टकरते हुए कडा गवा रि- 
यदि कोद विधान किसी रेखी विधार-परिषदं वाया तैयार किया 
राया हो; जिते भारतीय जनता छे किसी बडे भाग का प्रतिनिधित्व 
नदो, तो सश्राट्‌ दी खरकार कभी यह्‌ इरादा नहीं रखती क्रि.ठेमा 
विधान देश कं श्ल अलिच्छुक भाग परं जञ्दस्ती लादा जाय ।* 
सका स्पष्ट अथं यह्‌ था कि लीगी सदस्य यदि चाहं तो 
॥ िघान-परिषद्‌ मुस्लिय बहुल प्रदेशों के लिए कोड्‌ विधान 
यार नहीं कर सकती । दी ३ देश के चिभाजनका स्फ संकेत 
न क कठोर हो गया । विधा ` 
रिषद्‌ हले की शेति ण्डा । लाई 
ल स्थिति कोक्सीद्ह सुधाये में अत्तमथ. दो र्हेथे।! २० 
फरवरी ५९४७ क्रो त्रिटेन छे प्रधान सत्र भि० एटलौ ३ दौ घोषणाएं 
कीं! एक तो यह्‌ धि जून सन्‌ १६४८ वक भारत को स्वराज्य दे दिया 
ायग। मौर दूस यर्‌ नि लाडं वैवल ॐ स्थान पर लाडं सौँटवेटन 
वायसराय बनाये जावे । घोषणा से यह्‌ मी कहां गया था कि इनको ` 
भारतं की सावी सम्रद्धि सौर सम्पन्नता को दृष्टि मेँ रखते हए भारत 
सरकार का दायित्व भारती के हाय में सौरने काभार दिया ` 
ऋः जायगा 1" स्वराज्य प्राप्त का समय यद्यपि निषिचित करदिश्ागया 
याः, तथाप महात्मा गोँधी ने १३ मास के समद को बहुत चरधिक 
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दो सकता है । लाडं मौँटवेटन २३ सच को भारत सें आधे । 
लाई मौटवेटन -लाढं सदेन ने भारत में अति 


(२) 


विभिन्न नेता से विचार-विनिमय शुष्ठ कर दिया । हम पर बना 
` चुके किभारतसरकार की साक मशीनरी ही मुस्तिप लीगके 
असदयोग क़ कारण लंगड़ी होतीजा रही थी चयोर इम कारण. बह 
खांपरद्‌ायिक ज्वाला को शान्त करते में नितान्त यसमर्थं थी देशक 
नेता विभाजन को ही इसक्रा ठग्रावहारिक उगय मानने को विवशं 
हय रहे थे । म० गाधी अन्त तकदेश के विभाजन का विसेध कत 
रहे, जन्तु अन्य नेतारो को इनके सिवा शान्ति-स्थापन का कोर 
उपाय सूक नहीं रहा था । लीगी नेता क्रिसी तरह सहयोग व शन्ति 
। पर्‌ सहमत नदीं ये ओप अपने उदेश्य की प्राप्नि क लिप्‌ सब क्रु 
करने को तैयार थे । लाड मोँवेटन ते समस्त स्थिति पर भचार 
कफे न्िटिश सरकार से रिचार विनिमय किया । ३ जून १९४५७ को 


त्रिटिश सरकार ने भारतीय इतिहास मे ससे अधिक महस्पूर्सं 
घोषणा की । 








२ जून १९४७ कौ घोषणा 


तरिश सरकार ने तीन जून १९४७ को जो मदैत्त्वपूरो घोषणा 
की, वह र्गातंत्य-कप्रामके इगिदहास में श्रपना एकर परिशेष स्यान रखती 
है । इक्तके मुख्य भाग निम्नलिखित है :-- 

(९) भारत की अन्तःकालीन सरकार की स्थिति न्रिरेन कधी 
अधीनस्थ नदी, चौ पन्विशिक सरकार कीसी होगी । इसके +^. 
भारत को जून १९४८ से भी प्ले आ पनिवेशिक स्वराज्य देदेनेका 
वचन दग्रा गया। 


(२) भौपनिवेशिक् सपराञ्य कौ स्थापना के लिए - 
बिल शीव ही पालमेट में पेरा फिया जग्गा । + 

(३) भारतीय विधान परिषद्‌ ङी सत्ता ओर अधिकार को 
स्वीकार कर्ते हए नयी विधान परिषद्‌ की स्था ग्ना का भी निर्देश 
कर दिया गया । इसमें कदा गयां था-“सम्राट्‌ की सरकार 


षि 
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मौजूदा विधान परिषद्‌ ऊ काम से किसी प्रकार की वाधा नहं डालना 
चाहतं 1 "यह भीस्वष्टहै इस परिषद्‌ द्वा ¡ बनाया गय। विवान 
देश ॐ उन प्रदेशों पर लागू नहीं हो सकता, जौ इसे स्वीकार करे 
क। तैयार नदीं है] इन प्रदेशों का लोक्मत जानने का सर्वोत्तम 
, च्यादहारिक साधन यह्‌ बताया गया था कि “धवे ( प्रदेश ) अपना 
विधान मौजूद! विधानपरिषद्‌ मेँ बैठकर बनाना चादते है थवा 
एक नयो निधान-परिषद्‌ मे निमे उन प्देतों के प्रतिनिधि सन्मि- 
लिव द्धौ, जो च्तमान विधान परिषद्‌ से प्रथ रहना चाहते है । जबः 
इष बात कां नणय चुकेगा; तत्र यह्‌ निश्चय करना संमव होगा 
कि (व्रिटिश खरकार द्वारा) शस्नथिन्नार शसि सत्ता अथवा किन 
सत्तां का स्यँश जाना चाहिए" 
(४) बगाल च पंजाव की व्यवस्थापिका सभां के सदभ्यो को 
{यू परियन खदस्थोंकौ छोड़कर) सुश्लिमव गौर बुस्लिम भागे 
सं ।वभक्त कर के प्रव्येक्‌ विभाय द्रवाय बहुमत के आधार पर यह 
निश्चि कथने कीसी व्यबस्थाकी गईं कवे प्रान्त का विभाजनं 
ते हैः या नदीं । यदि इन प्रान्तों का कोई भी भाग च्रपने बहुमत 
प्रान्द-त्रिभाजन का निरं करे, तो गदनट जनरल एक सीमा 
कमी शन नियत कर प्रान्तों के शुस्लिम च रौ रमुस्लिस प्रदेशों की सीमा 
कानि्षीव्ण करेगा} पतिर प्रान्तों के विभक्त माग को यह्‌ भी निश्चित 
करने का श्रविक्ठार दिया गथा किवह्‌ मौजृदा रिघान-परिषदू में 
सम्मिलित होगा अथवा एक नड विधानपरिषद्‌ मेँ । 
(५) किव की व्यवस्यापिका समा कौ बहुमत के आघार पर्‌ 
दोनों धरिधान-परिपिदों मेँ से चुना करने का अधिक्रार दिया गया। 
सीसाग्रान्त की श्रसेस्ली में कांम्रसी सरस्णों का वहुस्त था, 


| 


इसलिए उसे यद्‌ श्यिकार न देकर अरसेम्बरली के नि्वाचकों को 
दिया गया । मासाय के सिज्ञहट जिले को जनमत हास परीं 4 { 


ाश्रास्रासमेंसे चुनाव का खधिकार दिया गया था। 


दः 


री 
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(&) रिय।सतों को मंत्रिमिशन की योज्नानुसार हौ अपने बारै 


में स्वयं निश्चय करने की. स्वतंत्रता कायम रखी गड थी । 
पाक्षिस्तान का निर्माण 


स्पष्टतः ३जून की योजना में देश को बिकुल स्वतंत्र दो भागतः 


मेँ विभक्त करने क अन्तिम निश्वय किया ग्या था।देशकेर ष्रीय 
नेता ओर आरत की समस्त राषटीय जनता अपने देश के ^ भान 
से सहमत नही थी, किन्तु षे विवश थे। विदेशी शासन व गृहयुद् 
कौ ज्वालासे युम्तिका भौर कोई उपाय उन दिश्वाई न ३ता 
था । इसलिए लाचार द्योकर इस बोषणा को देश ते स्वीकार कर्‌ 
लिया । पनाब व वगाल ने अपना निशंय प्रान्त ॐ विभाजन के पत्त 
मे द्या । खिलदट जिते ने पू बंगाल से भिलने का निश्य किया, 
ता उत्तर पश्चि सीमा प्रान्त घौर सिंघ नेन विधान परिषद सँ 
सस्मित होने के पक्त मे निशंय दिया । फल-स्वन्नप पाञ्स्तिनको 
बनना च्रनित्रायं हो गया । १८ जुलाई ६९.७. कौ निदिश पःलमेट 
१५ भगस्त १९४७ को देश के दोनों खंड को प्रथकू-एरथक शालन- 
सत्ता देने का [बल पास कर दिया । इसके अनुसार देश का विभाजन 
इस तरह दो गया-- 


हिन्वान ~ शूं पंनाब, युवतग्ान्त, पश्चिमी वंगाल, विहार, 


८ 


उड़ीसा, ववद, मध्यप्ान्त, मद्रास, आसाम, ङग, दिल्ली शै 
अ मान द्वीप समूह्‌ । । 


धाकिर्तान--वलोविस्तान, सीमाप्रान्त, सिध, पश्चिमी पंनाव, ) 


ूर्वी वगाल, ( आसाम के सिलदट जिते को स॑म्मलित कर्‌ के )| 


बहबलपुर खै. घुर व कलात कौ रियांसत पाकिस्तान में शामिल्ल 
दो गड । धीरे-धीरे भारत की सीमावतीं सभी रियासते भी भारतीयः 


घ प्र खभ्मिलित हो गड । | 


पंजाव व बंगाल को लीग के घोर विरोध करनेपर भी दिन्दू- 


>~ 
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बहु ओर सुश्लिम-बहुन प्रदेशों मे वोट दिया गया । सर रेडक्तिफ 
ने विवाद्स्त सीसा का नि्धौरण अपने फैसले द्वारा कर दिया । 

, इस तरह सुर्लिस लीग ओौर भि० जिन्नाका सद्र पृण हो 
गयाश्नौर देशदो भागों में वट सया) णाक्ठिस्तान बन गया, भिन्तु 
यदा इस आन्दोलन के इतिक्यस प्र एक दृष्टि डालना अनुचित न 


--ॐ६ पाकिस्तान कौ कत्पना--रादिस्तान का विचार सथ से पहले 
| प्रसिद्ध धुस्लिम कथि खर सुदहस्मद इकवाल ते १९३० कै लीग के खधि- 
वेशन से पेश क्या था । उन्होने कहा था करि पंजाब, सीमा 
मान्त, सथ ओर वलोचिस्तान को एक प्रथक्‌ देश के रूप से संगखित 
देगना वहता | इस देश को व्रिटिश साम्राज्य के अन्तगतं यौप- 
निवंशिक्‌ स्वराज्य प्रात दो अथवा यह्‌ पूण स्वत रार रहे । मुके 
पश्चिमोत्तर भारत के मुसलमानों का सन्तिम उद्‌श्य पश्चिमोत्तर आर- 
तीय बुस्लिमरषटरकी स्थापना प्रतीव होता दै 1» १९३द से, जबकि 
-लदन में गोलमेज कान्फरस हो रही थी, छ युस्लिम वियाथियो ते 
३ कगोढ़ युसलसानों कौ गोर से पाकिस्तान के नाम से प्रथक्‌ सुस्लिम 
देश की मागि की थी । १९३५ नें टक दुमरे सुस्लिम लेखक ने बतंमान 
बगाल, भासा चौर हैदराबाद को सी पाकिस्तान मै सस्मिित कर 
देतरेकी मोग की 1 हैदराबाद दक्तिण छे मुस्लिम नेता ० सैयद 
अब्दुल लतीफ ने १९३८-३९ से एक नई योजना पेश की । इसके 
शज्ुवार भारतवर्ष एक संगठित राष्ट्र ददी, तथापि उस का विभाजन 
, ्ावश्यकत नदी था । उनका विचार था कि भारत को १५ सांस्कृतिक 
५ कतो लँ बोँट दिया जाय; जिनमें से ४ मुस्लिम ओर ११ हिन्दू हों। र 
| म्रत्येक तेत्र को अपना स्वतंत्र शासन ्रपने आप निरिति करनेकीः = 
पूर स्वाधीनता हो । यौर बे सव स्वतंत्र राष्ट्र फिर एक केन्द्रीय । 
खरकार मे संगठित दों । उस केन्द्रीय सभा फे अधिकार बहुत सीमितः ज 4 
ह । ुस्लिम लीग ने इस संमय तकत भी पाकिस्तान की योजनाकोः 


-- 
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"स्वीकार नहीं क्षिया था 1 बह्‌ इस सम्बन्ध मे बहुत समय तक चुर 
रही र विभिन्न मुस्लिम भिचारक व्यक्तिगत खूप से पाकिस्तान का 
"रश्ने उढाते रहे । लीग संघ-विधान की चच करती रही । फिर शी 
१९२५ के विधान के अनुघार सत-म्ाठ प्रान्तो मे कप्रसी सरकारोंढे 
स्थापित दो जानेके बाद्‌ ञुस्लिम लीगने भरत में प्रनातंत्र-शामनक्छ ` 
विराध प्रारंभ कर दिया था श्रीर प्रान्तीय सुस्लिम लीग भं हिन्दू ओर 
सु सलंमानों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ जाति के खूप में च्च होने लमं। धी ।“> 
सितस्बर १९३९ में सुर्लिम लीग वर्किंग कमेटी ने वोपणा कीच 
-भारतवषं की जनता परिभिन्न जातियोंमें वी हृ है, इसलिए ए 
"राष्ट्र ॐ आधार पर एक राज्य कादशं उसके लिए उपयोगी नदीं 
होगा । सन्‌ १९४० के खुले अधिवेशन मं सुर्लिम लीग ते लाहौर 
-में वाकायदा पहली बार पाक्रिरतान षी मोँगपेश की चौर अपन 
-सहत्पूणं प्रस्ताव में कदा--देली कोई वैघानिक योजना इस देश 
-मे अमल में नहीं आ सक्ती श्रौर च युसलमानों दो स्वी हो 
-खक़ती है, जिसे निम्नलिखित भौतिक सिद्धान्तो के आधार पर्‌ ब) 
-वनाया जाय-- 
` “भौगोलिक दृष्टि ले एक दूधरी के समीप स्थित इदो की 
देसी हद्‌ बन्दी हो कि आवश्यक हेर फेर के वाद्‌, जँ मुसलमान 
-बहुसंख्या मे है ( जेषा रि भारत के उत्तर पश्चिमी ओौः पूर्वी भागौ 
मेहे) वद न्दे मिला कर स्वाधीन राज्योंको स्थापना की जाय; 
जिनमें शामिल होने बली इकाइयां स्वरासन-भोगी शरोर पूणं सत्ता- 
शाली रहे ।» इस प्रस्नाव के बाद तो मुस्लिम लीगने "हिन्दू भौर 
सु्लमान दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ राष्ट्र दैः इसिए उन्दं अपने अपने ज्ज 
मं पूणं स्वाधीनता मिलनी चाहिए" इस नारे का लगातार शौर बहव 
जो के प्रचार्‌ प्रारभ कर दिया । लेकिन वार बार पूष जाने पर भौ 
ञुर्लिम लीग ने पाकिस्तान कौ विस्तृत व्याख्या करने का प्रयत्न नदीं 
सिया क्रि उसकी सस्मति मे कोन कौन से प्रदेश पाकिस्तान में भावेन 





( 


ओर पूरी पंजाब या पश्चिमी वंगाल, जाँ दिषदू संख्या मे अधिक है, 
किस विभाग मं रखे जवे'गे। 

मण गी का समोता-गस्ताव्र-काप्रोस ने मुस्लिम लीग से 
सममोते कौ च्चा क्‌ बार चलाई । म० गाँधी ने यह्‌ प्रस्ताव पेश 
कियाक्रियुद्धके बाद भारत के प्रत्येक प्रदेश के निवासियों से जनमत 
लिया जाय किवे पाकिस्तान नामक स्वतत्र राष्ट्र सें रहना चाहतेहैया 
भारत को एक रसान कर्‌ उसके साथ रना चाहते हे । जिन प्रदेशों 
का बहुसत पाकिस्तान के पक मै होगा, उन्दः भारत कै स्वतंत्र हदोनेके 
वादे प्‌।कि्तान का स्वरतत्र एयक राष्ट बनाने छा अधिकार दोगा । 
विदेशी मामलों, रक्ता, यातायात, तटकर, व्यापार पादि के ठीक-टीक 
संचालन केलिए दोनों राष्ट मे प्रथक्‌ संधि होगी । दोनों प्रथक्‌ 
राज्यों से अल्प-खंख्यकँ के हितों के खंरक्तण के लिए द आवश्यक 
भिधान रहेगे । मि° ज्ञिन्ना ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया । 
चै जन-मत तो लेना चाहते ये, लेकिन केवल ञुसलमानों का, जब कि 
सात्मा गधी भौगोलिक आधार पर प्रत्येक केर छे सव निवासियों 
का मत लेना आवश्यक सममते थे। हिन्दू श्नौर जुसखलमान प्रथक्‌ 
धरथक्‌ जातिया ६ इस सिद्धान्त को उन्होने स्वीकार नहीं किया । 
उनकी सम्मति थी कि प्रत्येक भौगोलिक कते अपने में एक इका है 
ओर उसे स्वभाग्य निरय का अधिकार होना चाहिए । 

पाकिस्तान की व्याख्यां दिखम्बर १६४५ मेँ मि० जिन्ना ने एक 
भेस वस्तव्यं देते हए ॒निस्नलिखित रूप से की--“पाकिस्तान के 
पश्चिमी आग मे पश्चिमोत्तर-सीमाप्रंत, बलोचिस्तान, सिध श्रौर 


+ चज्ञाव ेे, जव कि पूर्वी पारिस्तान में वंगाल शर आसाम रहेगे । 





पाकिस्तान मे भ्रजातंत्र पद्धति रहेगी धौर रिदं या अन्य अल्प 
संख्यक जातियों के हितों को संरत्तण दिया जायगा ।* 

मंतरिमिशेन का मन्तव्य-न्रिटिश-संत्रिमंडल-मिशन ने १९४६ ४ 
के प्रारभ में पाञ्चिस्तान की माँग पर सुस्लिम नेताओं से बहत विचार 4 | 
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` विनिमय किया 1 उसने अपने वक्तन्य में इस प्रशन की विस्तार से 


चचा करते हए यह घोषणा की कि सुर्िम लीग जिस पाकिस्तान 


को चाहती दै, वह संमव नहीं है । उसने पने वक्तभ्य मे लिखा 
था-- । 

“पाकिस्तान कीं भावना युसलमानों मे इतनी टद्‌ भौर व्यापक 
है कि उसे केवल कागजी संर क्षणो द्वारा शान्त नहीं किया जा सकता \ 


५ 9 7 "~ ककर 


इसलिए हमने सब से पहले मुस्लिम लीग की माँग के अनुसार पूर्णं श 


स्वत्र पाकिस्तान रार के प्रशन पर॒ विचार किया | इस पाकिस्तान सँ 


दोकतेत्र होंगे । एरु उत्तर पश्चिम मे, जिसमे पंजाव, सिंध, उत्तर 


पश्चिमी सीमाप्रान्त अर त्रिटिश बलोचिस्तान होगे । दूसरा उत्तर 
पूवं मे, जिसमें बंगाल ओर आसाम रहैगे । लीग इस बात फ लिए 
उद्यत थी कि आगे चलकर सीमा-निरधागण मे आवश्यक परिवतन कर 
। लिये जायं लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि पहले पाकिस्तान 
के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाय। पाद्धिस्तान का प्रथक राष्ट 


स्थापित करने का पहला तकं इस आधार पर थौ कि सुश्लिम बहुमत ^ । 


को यह्‌ धिकार है कि वह्‌ च्रपनी इच्छाचुसार अपनी शासन- 
प्रणाली का निधौग्ण कर सके । दूरा तकं यह्‌ याकि आर्थिक तथा 
शासन कौ दृष्टि से पातस्तान को व्यवहायं बनाने के लिए इसमें 
ठेसे पयात्‌ ज्ञ त्र को मिलान की आवश्यकता है जहाँ युसलमान अल्प 
संख्या में हे । । 
उपयु क्त & प्रान्तों के पाकिस्तान में भी गैर-युस्लिम अल्पमतोः 


की जन संख्या जेसा कि नीचे वे; अंकों से स्प है, काटी त्रधिकं र 


होगी 

खत्तर पश्चिमी केर सुसखलमान नैर स॒सलमान | 

पंजाव १,६२१७.२४२ - १,२२ १०,५७७. 
उत्तर परश्विमी सीमघ्रान्त २७१८८५९७ ` २,४९.२७० 


६ 


"1 ककि " 1 च 


9 


॥ 









७.) 
सिध २२,०८,३२५ 
त्रिरिश्च बलोचिस्तान ४,२८,९२० 


१६२.०७१/. 

उत्तर पूर्वी तेघ 
बंगाल २,३०,०५.४३४ 
सास २४,४..४५९ 
२,६४,४५,९१३ 
५१.६९./० 


१२,२६,६८३ 
६२ १७०१ 


९२८,४०,२३१ 


२७९,०१,०९ १ 
&७,६२, २८४ 


~ ---- ~> 


२,९४०६३,२४५ 


---~-~--- 


४८.२१/० 


शोष निदिश भारत की १८१८०,००.००० ज्ञंन संख्यः मे फैले 


ए खर्ज अल्पमत की संख्या प्रायः २ कनेड्‌ है । 
इड इ 


इन आंकडौ से पता लगता है कि जुन लीग के दावे के 
असार एक पूण स्वतन्त्र पाकिस्तान रषटरकी स्थापनासे सास्प्रदाथिकं 
ल्पतं की समस्या हल न हो सरेगी । हमं इस बातत को भी न्याय- 
संगत नहीं सस्ते कि पंलाव कंगाल व आसाम के उन जिलोंको 


.स्वतेत्र पाकिस्तान मेँ सम्मिलित किया जाय, 
गैर जुसिलमों का बहुमत है। ज मी तक "गाति 


पत्त भ प्रस्तुत श्ये जा सक्ते है! हमारे दृष्टगोश 


जहां की जन-संख्या मेँ 
कस्ताने की स्थापना दै 
से बही गेर-पुभ्लिम 


बहुमत के लें को पाङिस्तान से पथक्‌ क ने के पक्त मं प्रयोग. क्ये 
जा सकते दे । यह दात सिक्खों दौ स्थिति प्र विशेष प्रभाव 


डालतो है। 


इस लिए हम ने इस वात पर त्रिः करिया जि क्या एकं खों 
स्वतन्त्र पाकिस्तान जिसपर केवल वही स्तः दो, जहो मुसलमानों ` कां 





भ 
बहुमत दहै, समभौते का आधार बनाया जा सकता हे † इस भकार कै ¦ 





( १० ) 


पाक्रिस्तान को सुस्लिम लीग विलङ्कल श्नव्यावदारिक सममती है 
क्योकि इससे ( क ) पंजाब की अम्बाला च्मौर जालंवर कौ पूरी 
कमिश्नस्यिाँ ( ख ) जिला सिलदट' को छोड केर सारा श्रासाम प्रान्त 
श्नौर (ग) परिचिमी वगानन का एक वदा भाग जिसमें कलकन्ता मी 
जटः सुसलमानों की संख्या २३.०६ प्रतिशत दै, सभ्मिलित हे 
पाकिस्तान में से निकल जायं गे । हमारा सयं मी विश्वास, है क्रि 
देखा को$ भी हल जिसके द्रा बंगाल श्रौर पंनाव का विभाजन दो, 
ज्ञेषा किं इस पाकिस्तान से होगा, इन प्रान्तों की जन संख्या के ब्त 
बडे भागों की इच्छा के विरुद्ध दोगा। बंगाल भौर पता दोनों की 
अपनी पनी समान भाषाणं श्रौर दोनों के साथ लंबा इतिहास 
शौर परम्परा संबद्ध है । इसके अतिरिक्त पंजाब का विभाजन करने 


पर सिक्ख भी विभाजित हो जार्येगे ओर दोनों सागींकी सीम्नो: 


पर पयौप्र संख्या में सिक्ख रह जा्येगे । इस लिए हम बाध्य होड 
इस परिणाम पर पहुचे है कि पाञ्चिस्तान कावबडायालछोरा कोईैभी 
स्वतच्र राष्ट्र साम्प्रदायिक समस्याका स्वीकृत हल प्रस्तुत नीं कर 
सकते । 

। उपयु क्त जोरदार तको के अतिरिक्त मदखपूणं शासल-संबेधी, 
ह्ार्धिक श्रौर सैनिक प्रश्न भी है । समत्त यातायात श्रौर डाक व तार 
का संगठन संयुक्त भारत के श्राघार पर स्थापित क्रिया गया है। 
इसे छिन्न-भिन्न करना भारत के दोनों भागों के लिए श्रदिततकर होगा १ 
देश की संयुक्त रक्ता का भ्रशन ओौरभी श्रधिकद्द्‌है। भारतीय 
सेनां सामूहिक रूप से समस्त भारत की रक्ताके लिए संगठित की 
गायो दै । सेना को दो भागों मे वरना भारतीय सेना की. उच योग्यता 
श्मौर दीघेकालीन परम्परां पर च्राघात करेगा श्नौर उससे बडा 
खतरा उपश्थित हो सकता है । भारतीय नौसेना चो९ भारतीय हवाई 
सेना का प्रभाव घट जायगा | प्रस्तावित पाकरस्तानके दो भागों जे 
खव से अधिक क्रमण के योग्य भार्तकौ दो सीमाएं सम्मिलित ई 


| 





11 





- 


क. ५.८.- 








( ९०९) 


द्मौर गरे प्रदेश की रक्ता-उ्यवस्था के लिए पाकिस्तान के कत्र भप्यीघ्र 
सिद्ध होमे । 

एकत अन्य सह्‌ त्वप विचारणीय विषय यह्‌ हे कि विभाजित 
ब्रिदिश भारत के साथ अपता सम्बन्ध जोड़ने में देशी रियासतों को 
अधिक कटिनादहयों का सासना करना पड़गा । 

सव से अन्ति बात यह्‌ भौगोलिक तथ्य है कि प्रस्तावित 
पाकिस्तान के दो हिस्से एक दूसरे से प्रायः ७०० मील की दूरी पर हैँ 
ओर युद्ध तथा शान्ति दोनों ही कालों सँ इन दोनों मागो के वोच 
यातायात दी व्यदस्था भारतक्ी सदूभावना पर निभ॑र रहेगी। 
इसलिए हम निटि सर्कार को यह सलाह देने मै चसमथंरहैकि 
जो शक्ति आन बिदिश सरकार केदाथों में है दह्‌ बिल्कुल स्वतन्त्र 
दोराष्टँवो स्प दी.जवे। 

त्रिटिश्च संन्रिसंडल के मिशन ने इसीलिए अुस्लिमघरान्तों को 
अलग छल गुट बनाने का यथिकार देकर बीचके एक ज्ुमावको 
पेश कथा| किन इससे भारतीय स्थिति में कोड. विशेष सुधार नदीं 
ह्ुखा । इसके वाद्‌ लीग ने पारिस्ताज्की प्रा्चिकेलिर्जो कुक्रिया 
छौर विदिश सरकारने इसमें जो भाग लिया, उसका ऊपर उल्लेखः 
क्याजा चुका है। सुर््िस लीग बो पाङिस्तान तो भिल गया, किन्तु 
उसी मदां तायं की पूर्तिं नदी हई । पूं पजाव श्र परिनिमी 
बंगाल के सम्पन्न प्रान्त उसे नहीं मिलते । काश्मीर रियासत भी उससे | 
मिज्ने को सहमत नदीं ईं । इसलिए उसने कवाय लियोँ को सहायतां 
देकर काश्सोर पर श्राक्रमण की योजना बनाहे। पठान बड़ी संख्या 
मे इस भाक्रामक सेनामें मरती दो गये। पीये से पार्ठिस्तागी सेनाने- 


स्वयं ओ च्ाक्रमण्‌ में माग लिया । आक्रामक सेना के श्रीनगर के पास 
तक पर्हुच जाने पर काश्मीर-सरकार ने भारत सघ में सम्मिलितदहो | 
जाने को घोषणा कर दी । फलतः वहाँ भारतीय सेनाश्मोंको जाना 
भौर आक्रमणकारियों का पीडे हटाने के लिए युद्ध करना पड़ा । यह्‌ 
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युद्ध करीब सा साल तक चलने के बाद संयुक्तराट संघ के दस्तत्तप 
खे इस शत पर बन्द्‌ किया गया है कि रियासत में पूणं शान्ति स्थापित 
होने पर स्थानीय जनता से मत लिया जायगा करि वह पाकिस्तान मे 
सम्मिलित होना चाहती है या भारतीय संघ मँ । 


विमानन का परिणाम 


देशक तिभाजनका भौगोलिक दष्टिसे भारतीय सीमा पर 
= 9९ 
यह प्रभाव पड़ा--विभाजन से पूवं देशका क्तत्रफल १८,६५४२्‌७८ 


चगंमील था रौर आवादी करीब ४० करोड । अव क्रमशः ये दोनों 

सखंख्पाए १६१२९५५७० चगे मील रौर ३३ करोड़ रह गई है । पूरी 
र] म ५ ० भ 

पंजाब का क्त फल लगभग ३५००० वैमील ओर जनसंख्या १ करोड 


२० लाख है। 

त्रावादी का परितंन-देश फे विभाजन को सब लोग सहन 
कर सकते थे ओर पाञचिस्तान निवासी हिन्दू. भ्रौर सिख बदली हुई 
परिस्थितियों के अुक्ूल अपने को ढाल सकते थे। आखिर स्लिम 
शासन मं ६०० सौ साल ( १२ वीं सदी से १८ वीं सदी तक ) पंजाब 


रहाहै। ।; अपनी योग्यता व प्रतिभा के बल पर मुस्लिम शासन भें हिन्दू 
अपनी उची स्थिति बना चुके थे। यदिणेसाहोजाठातो देशके 
विभाजन को लोग सदन कर लेते, किन्तु पिले उद्‌ दो द्ष॑से 


सांप्रदायिक उन्माद की जो ज्जाला देश में जल रही थी, उमने समस्त 
संसार के इतिहास में भूतपूव स्थिति वेदा कर दौ । पूर्वी पंजाब में 
॒खलमानों पर त्रोर पश्चिमी पंजाब में हिन्दू सिखों पर भीषण अत्याचार 
भारभ ए । पीडित व सताये हए लोग अपने सदियों के पुराने वर 


` बार ओर हजारों लाखों रुपये के कारोवार को द्योड़ कर हिन्दुस्तान 


छौर पाकिस्तान जाने लगे । सीमाप्रान्त, सिध शरीर पश्चिमी पंजाब में 
भीषण रक्तपात, नरसंहार, लषटमार श्रौर बाजारों के बाजार जला 


- देने के जो भयंकर कार्ड हए, उनका स्मरण करके चाज भो रोगरे 


न 





1 
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लङ़ेहो जाते दै । पैशाचिकता का नग्न तांडव इरा । चलती हृद रेल- 
गाङो को नहँ ब नदियों के पुलों पर रोक के खुले च्राम लूटा गया 
ओर सैकड़ों हज लोगे को सार कर पानी में फक दिया गया । 
हजारों लियो मगाईे गई । करोड रुपये की सम्पत्ति जला दी गड या 
सूट ली शै । सार्दवषे आने बाले पु्षों व खिथों की तलाशी लेकर 
उनसे शसैर पर के कण्डं के श्नलावा सत्र कुह छीन लिया गया । इस 
कार्ड को प्रतिक्धिया पूर्वी पंजाव व दिल्ली में भी इदै। इन सब 
घटनां ते अल्पसंख्यक का पाकिस्तान ब पूर्वी पंजाब में रहना 
श्मसस्भव कर दिया । स्वतन्त्र भारत की सरकार के सामने अपने 
न्स फे साथ हयी यह्‌ खभस्या अत्यन्त विकट रूप से सामने आई । 


-एक ओर दिल्ली सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्र होने का 


खमायेह मना रहा था, दूसरी ओर लादौर हिन्दू व सिखों के रक्त 
कीह्योली खेल र्या था। भारत सरकार ने विना विल्व कयि 
दाकिस्तान की हिन्दु व सिख जनतां को भारत लाने को प्रबन्ध किया | 
इवाई जहाजो का सोता लस गया, सैकड़ों स्पेशल गाद्या चलाई 
गई, लारियों व मोद्य की कतार चलीं रौर उनकी रक्ता के लिए 
पुल्लिख व सेना की भी ङ व्यवस्था कौ गहं । परन्तु &१ लाख लोगों 
को लाना च्रासान दाम न था। लाहौर, शेखपुर ब लायलघुर आदिं 
निलो से मीलों लम्बे, पैदल जत्थ रवाना हए । इन जत्थ मे ३० से 
४० हजार तक व्यक्ति थे । इन जत्थ के लिए वायुयानों द्वारा भोजन, 


-खादयान्न, चओषधियोँ तथा च्नन्य भावश्यक वस्तुं मजी गई । मागं में 


इन पर युखलमनों के छोापासार दलों ने आक्रमण भी करिये! लियो | 
व बच्चों का अपहरण इभा । इन सब शरणाधथियोँ को भारत की सीमा ` 
लते लाकर उत्ते भोजन ब निवास की अस्थायी व्यवस्था की गहे ॥ 
इख पर भारत-सरकार का करोड़ों पया च्यय हया । पूवीं पंजाब से 
मुसलमान भी इसी तरह पाकिस्तान भेजे गये । देश में राज्य-कांतिर्या 


सले भी हई है ; किन्तु इस तरह कल्पनातीत संख्या मँ जन्ताका 
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अपने सदियों के बसाये हुये घर ब कारोब!र छोड़ने का उदाहरणः 
शायद्‌ समस्त इतिहास में नदीं मिलेगा । 


== ~> -- ~~ 


अध्याय ९ 
देश स्वतंत्र हो गया १. 


गत अध्याय मं वर्णित कल्पनातीत्त ओर रोमांचकारी भयंकरः 

कार्ड देश के विभाजन के परिणाम-स्वरूप हुता । लेकिन यद्‌ मारी 

मूल्य चुका कर देश इतनी जल्दी स्वतंत्र, अवश्य ह्यो गया । १७६५ 

३० में क्ताइव ने भारत के पूर्वी सिरे पर दीवानी के अधिकार लेकर 

देश में श्रभजो शासन री सीव डालो थी । उसके बाद से वह निरंतर 

बदृता गया श्रौर समस्त देश उनके कठोर नियंत्रण व अधिकार मँ आं 

गया । १४ श्रगस्त १९४७ को वह्‌ शासन खमाप्न हो गया ओर सारद- 

वषं स्वाधीन हो गया । स्वतंत्र भारत की प्रगति व समस्यास्मों का 
| विवेचन करने से पले हमें उस कानून से परिचित हो जाना चाहिए, 
| जिसके द्वाय त्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की | 
| 


॥ श्नीपनिवेशिक स्वराज्य का कानून 


१५ अगस्त {९४७ की भाँति १८ जुलाई १९४७ की तिथि का 

। भी भारतीय स्वातञ्य के इतिहास मे अपना एक मह है । इसी दिन 

। चत्रिदिश पालंमेट द्वारा स्ीछ्रत होकर भारतीय स्वतंत्रता बिल एक्ट . 

। बना था। इस बिल के उद्य यह्‌ थे-दो स्वतंत्र उपनिवेशों के 
निमौण की व्यवस्था करना, नई परिम्थितियों मे भारतीय शासन 

संबंधी सन्‌ १५३५ के एक्ट की श्ननावश्यक धारां की जगह नयी 

धारां रखना तया दो उपन्विशों के निर्माण के परिणाम स्वरूप 

अन्य बारां कौ ग्यवस्था करना ।» यद्यपि इस विल में दो उपनिवेश 


कि  ( 





+ न्ाम्न्म्ःरकसोःशयःत 
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की स्यष्ट चच थी, तथापि त्रिटेन के प्रधानमंत्री मि० एटलीनेकदा 
कि यष्‌ विल अन्तिम निण्य नहीं है, वरन्‌ ए एसा प्रस्ताव है. 
जिसने करण भारतवबषे तथा पारिस्तान के प्रतिनिधियों को अपते-. 
अपने विधान बनाने तथा श्रति कठिन संक्रमणकाल की व्यवस्थाः 
करते का अवसर मिल जाय । 
४०१ ल, स 
( इस एक्ट फी पहली धाराम कहा गया था क्रि १५ अगस्तः 
+ १९४७ से भारतवष में दो स्वतंत्र उपनिवेश बनेगे, जिनके नाम क्रमशः. 
इडया शौर पाकिस्तान होगे । इष एक्ट की दूसरी तीसरी 
शौर चौथो धारा्रों सें दोनों उपन्विशों के प्रदेशा की व्याख्या की 
गड थी । पाङकिस्तान सँ बलोचिस्तान, सीसा प्रान्त, सिध, पश्चिमी 
पज्ञाव श्र पूरी बगाल की गणना कर्के व्रिटिश भारत के शोष 
्रदरेशें श्छ इंडिया का नास दिया गया । यह्‌ भी शु जायश रखी गहै 
कि दोन उपनिवेश पारस्परिक सहमति से सीमा में परिवतंन करलं 
भारतीय रियासतों को एकत या दूखरे उपनिवेश मे सम्मिलित होने 
7 ८ की स्वतव्रता दौ गई ¦ विसिन्न राजनीतिक दलनं के नेताश्चों की सहमति 
` से दोनों उपनिवेशों.के गवनेर-जनरल बनाये गये । 
पहले ्रिटिश पार्लमेट द्वारा पाख श्ये गये नियमों को बदलने 
यारद्‌ करते का अधिक्रार भारत की श्रसेम्ब्ली कौन था) नये 
कानून द्वारा यह्‌ वंघन हटा लिया गया । गवनंर-जनरल से असेम्बली 
के रिणयकोरद्‌ करनेका श्रधिकार भी ले लिया गया। सम्राट्‌ की 
अनुमति के लिए मी अव कोई प्रस्ताव रिजवं करने. की आवश्यकता 
+ नदीं रही । गवर्न॑र-जलरल के व्रिशेषाधिकार छीन लिये गये । इस 
` ^ क्रानून के अनुसार च्रिटिश पालंमेट द्वारा पास किया गया कोह कानून 


तर सैन, 


क्ष जि ~ +) > 


¶ 


त्तव तकं लागू नदीं हो सकता, जव तक कि भारतीय धारा सभा उसे. 
स्वीकार न कर ले । एक शौर महस्वपूर्णं अधिकार दोन उपनिवेशों 
को य दिया गया कि उनकी धारा सभाएं चान्तरिक भौर बाह्य" 


0 ~, 


सभी सेनं फे कानून बना सकती है । 


न अ 
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रियापते ब निटिश सरकार--पदले सम्राट्‌ की सरकार त्रिटिश | 
आरत की सरकार के लिए उत्तरदायी थी । बह देशी रियासतां च्मौर | 
-कबायली जातियों से संधियों नौर संबंधों के भाधार पर संबंधित 
-थी । नये क्तानून द्वारा “निर्ीरित तिथि से सम्राद्‌ कौ त्रिटिश सरकार | 
.पर उन प्रदेशा के शासन का कु मी उत्तरदायित्व न रह जायगा, | 
जो उख तिथि तक त्रिटिश भारत से सम्मिलित थे । उसी दिनिसे | 
-भरतीय रियारुतों के संबंघ मे सम्राट्‌ की सावभौम सत्ताकीभी ^ 
.हृतिश्री हो जायगी । इसके साथ साथ वे सविया श्रीर्‌ सममौते भीः 
-जो एक्ट के पास हने के समय सम्राट्‌ चौर भारतीय रियसतों के | 
संबंध फे विषय सें प्रचलित थे, बे कायं, जो सम्राट्‌ भारतीयं | 
शियासतों के संबंध मे कर सकते थे, वे वंधन जो सम्राट्‌ पर भारतीय | 
स्यासहों तथा उनके नरेशों के संबध में लागू थे, श्रौर वे सब अधि | 
कार जो उस दिन तक संधियों, प्रथाथों, स्वौकृतियों तथा अन्य | 
कारणों से भारतीय रियासतों मे सम्राट्‌ के थे, नियर दिन से समाप्त | 
सममे जविंगे 1” कन् [ 
इस एक्ट मेँ यह्‌ भी हिदायत दी गई कि एक्ट की उक्त व्यवस्था 4 | 
दोनों उपनिवेशों पर प्रथक्‌ प्रथक्र लागू होगी च्मौर १५ अगम्त १९४७ 
से दोनों कीन तो उभयनिष्ठ खरकार रहेगी ओर न व्यवस्थापक सभा । 
विधान परिषदो को संघीय धारा सभा केभी श्रधिकार दे दिये गये। 
भारत मंत्री को इंडियन सिविल-सर्विंसख तथा अरन्य पदों पर नियुक्ति 
करने का अधिकार था, वह्‌ छीन लिया गया । वस्तुतः भारत सत्री का 
पद्‌ ही उठा दिया गया । ; चः 
एक धारा द्वारा गवर्नर-जनरल को हिदायत दी गई कि वे. | 
भागतवषं से त्रिदिश सेना के हटाये जाने की व्यवस्था करे ` । कुलं मौर 
भी धारा थीं, जिनमे परिवत॑न काल के लिए छु व्यवस्था की 
-गह थी । र 
१५ अरगस्त-यह्‌ है उख महस्परं छानूनका सारांश जो निटिश्च 


५। । 
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पालंमेट ने मारत फ संवंध पास किया था] इस कानून पर १४-१५ 
अगस्त कौ बीच की रात कौ बारह वजे यमल शिया गया । विधान- 
परिषद्‌ मे बायसतय लाड मोँटवेदत ने सम्राट्‌ की थोर से स्वा. 
| धीनता संदेश देते हए यह्‌ घोषणा की कि घव वे वायसराय नही, 
| एक वेधानिक् गवनेर-जनरल वन कर रहे । विधान-पभां के अध्यत्त 
(+ ओ राजेन्द्र प्रसादं ने इसका जवाब देते हुए कदा करि “राजसे 
~> निटेन का भारत पर प्रभुत्व समाघ् होता दै श्रौर दभाय च्रिटेन के 
साथरेसा संबंध कायम होतादहै, जो बराबरी का है । भारत के 
। प्रधान मंत्री पं जवाहर लाल नेहरू मै राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए 
कहा-- राज है वह्‌ पुण्य दिवस, भाग्य दिघता द्वारा, नियत किया 
खा वह दिन, जव कि सदियों की नींद श्रौर खंवषं फे वाद्‌ मारत 
किर सजग, खजीव, खमथं रौर स्वाथीन होर उठ खड़ा हूत है । 
-...--हमारे लिए इतिहास का एक नया अध्याय प्रारभ हो रहा 
है । इस इतिदख के नायक हभ होये 17 दिघान-परिषद्‌ ने वायसः 
द्र; राय की साक त्रिटिश सरकार द्धो सूचना दी कि उसने देशका 
शासन सूत्र अपने हाथमे ले लियाहे। 
विधान-प्रिषद्‌ फे सब सदस्यों ने निम्नलिखित प्रतिज्ञा - 

की-- 
















“इस शुभ सुदतत पर जब हिन्दबासियों ने त्याग भोर तपसे 
स्वतंघ्रता हासिल कर ली है मँ (सदस्य का नाम) जो इख विधान- | 
परिषद्‌ का सदस्य ह. अपने को बढ़ी नन्रता से हिन्द चौर दिन्द्‌- 
। चासियों की सेवा फे लिए अर्पण करता दः ताकि यह प्राचीन देश 
6 संसार से अपना उचित श्चौर गौरवूणं स्थानपा तेते ओर संसार 
| सें शान्ति स्थापना करते ओर मानव जाति के कल्याण मं अपनी 
पूरी शक्ति लगा कर खुशी खुशी हाथ वंटा सके । .. 

स्वतंत्र षरकर का स गठन 
पं० जवाहर लाल नेहरू छे प्रधानमंत्रित्व मे नया म॑त्रि-संडल { < 
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चनाया गया । विदेश सत्री का काम भी उन्न स्वयं लिया । सरदार 
बल्लभ भई पटेल गृद-सूचना तथा रियासत विभाग के भध्यन्त ओर 
उपरधानमंत्री नियत हए । श्री राजेनदररसाद्‌ खाय्य-मंत्री ओर सरदार 
बलदेवरसिह युद्ध-मंत्री नियत किये गये । ग्यारह अन्य नेता विभिन्न 
विभागों के मंत्री बनाये रये) नि 
विधान-निमीण के लि बनाई गई विधानपरिषद्‌ को व्यव, 


ग; गौं ५ ~^ 
स्थापक सभाकाभी कायं सोप दिया गया। लाड मोँटवेटन स्वतंत्र 


्रारत के बेधानिङ्‌ गवनए-जनरल बनाये गये । 
प्रान्तीय सरकारों का भी पुनर्निमाण क्रिया गया । १५ श्गस्त 
से पूवं ही सव गवन॑रों ने .अपने त्याग पत्रदे दिये थे। मद्रासिव 
ईको ह्योड़्‌ कर सभी गन्तों के गवनर भारतीय नियत किये 
गये । कुछ समय वाद्‌ इनमें विसिन्न आउश्यक्ताश्रों से परिव 
द्यि गये) मद्रास व वंष्रर के च्र्॑रज गवन भी अपनी अवधि 


समाप्त होने पर चले गये । अव १९४९ के प्रारभ में विभिन्न प्रान्तों कै. ~ 
र 


गवर निम्नलिखित है -- 
पूरी पंदाब-श्री चन्दूनाल त्रिवेदी । 
पश्चिमी बगाल- श्री कैनाशनाथ काटजु 
विहार-श्री माधव श्रीहरि श्रणे। 
मद्रास--भावनगर के महाराजा । 
युक्त प्रान्त--श्रीमती सरोजिनी नायङ्‌ । 
मध्य प्रान्त--श्री मंगहदास पकवासा | 


उडीसा--भी आसर अली । 0. 


वेबदे-श्री महारा जरसिह्‌ । 

आसाम श्री श्रीप्रकाश 

पूर्वी पंजात्र चौर पश्चिमी बंगाल मे नये मंत्रिमंडल बनाये गये ! 
अन्य प्रान्तो के मत्रिमडलो मे भी दयोटे मोटे परिवलन हए चौर इख 


१२८ 


--------------~--~ 


॥ 
न 
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सरह भारत के स्वतंत्र होनेकं वाद्‌ न्ये सिरे सेकन्द्रीय व प्रान्तीय 
सरकारों दा खगवच हा बया। 


ध्याय & 
भस्त के विविध राजनीतिक दल 


भरत से विविध राजनीतिक दलदहैँ। देश की राजनीति पर 
| „ इका अच्छा या बुरा श्रमाब पड्ताहे। देल की समस्याघ्नों को 
समभन के लिए इन दलों के इतिहास व उनके दृष्टिकोण से परि. 
चित हीना खावश्यक है - 
॥ काग्रेस 
इडियन सिविल सर्वि के एक रिटायडं सदस्य भि० एलन 
चौव्टेवियन लयप् द्वारा १८८५ ३० मै स्थापित इंडियन नेशनल 
| ग्रस आज आरत की सवसे बड़ी राजनीतिक संस्था है। इसके 
आज लाखों सदस्य हँ । दिन्दू. मुसलमान, सिख, इसा, पारसी 
यादि सभी घर्मो के ल्ली पुरुष इसके सदस्य है । 
कंमेश्च का प्रथम अधिवेशन खितंव्रर १८८८ मे वब सें हु 
-या । उस समय कात्र स के मुख्य उद्‌ श्य निम्नलिखित थे-- 
१--भारत सें राष्ीय चेतनता का माव वेदा करना । & 
२-भारतीय राष्ट्रका उत्थान । 
चः इ--मारत के दु्खों को दूर करा कर भारत व त्रिटेन सें सच्छे 
ह | (दवद स्थापित करना । 
| कुलं साल वाद्‌ क्र केनेतादो दलों मे विभक्त दो गये। 
ल्लोकपान्य बाल गंगाधर पिलक्र, लः० लाजपतराय ओर श्री विभिन 
चन्द्र॒ पाल कु उप्र विचार रखते थे। वाल के टुकड़े कर देने से 
-नेगाल मे मौर उसके साथ साथ अन्य प्रान्तों से भी सरकार के प्रति 
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असंतोष बद रहा था । विदेशी माल के बहिष्कार के आन्दोलन ने उग्र 
विचार के लोगों का बल बहुत बढा दिया । नरम दल इतना आगे बहना 
नहीं चाहता था । दोनों म विरोध शुरू इमा । नरमदल ने कांस 
पर अधिकार कर लिया रौर गरमदल कम्रससे अलग हो गया; 
१९१६ में दोनों दल फिर मिल गए। ओर यहीं से कामस का ्रान्दो- 
लन व्यापक षोने लगा 1 श्रीमती एनी बेसेट के होमरूल श्रांदौलन से 
इसे शौर मी बल मिना । १९५९ मे जब नये शासन-सुधारों की घोपणा ~~~ 
इदे, तो शिर दोनों दलों में मतभेद हो गया । कांम्रस ने बहूमत से | 
इन्दे अस्वीकाय घोषित करिया । इस पर नरमदल सदा के लिए कांषोस 
से श्रलग हो गया । १९२० मे महात्मा गांधी नेकाग्रस का शासन- 
सूत्र अपने हाथ में लिया । लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ¦का इसी 
वषं देदान्त हयो गया । शेष गरमद्ली नेता गांधी जी के साथ हो गये 
शमर घे सुचे नरमदली नेता कप्र स से अलग हो गए । इसके गाद्‌ 
काग्रोस का इतिदास, गांधीजी का जीवन ओर्‌ भारत की रा्रीय 
प्रगति का इतिष्षख वस्तुतः एक हो गए । 5 + 
युद्ध के वाद्‌ जब सरकार ने रौलट ठेक्ट पास करिया, तो कामरोख 
ने गान्धी जी के नेतृत्व में इस का तीव्र विरोध किया। गान्धी जी 
ने.सत्याब्रह की घोषणा कर दी ओर देशव्यापी आन्दोलन दिद 
गया । जलि्योबाला वाग मे पुलिस ने एक सभा,पर गोलो चलाई, इससे 
देश मे खसन्तोष मौर बद्‌ । चखिलफ़त ओौर जलियाँबाला-गोलीकांड 
के सवाञ को लेक्र्‌ म गाधी ऊ नेतृत्व मे कामस ने असहयोग की 
बोषणा कर दी । चेकडों लोगों ने सरकारी नौकरियां नौर वदवियों 
छोड दीँ । दज. विद्याथियों ने सून कालिज छोड़ दिये, व 
ओर विदेशी कपड़े का बहिष्कार होने लगा। ग्रस चाक व 
उनके भारत चाने पर बहिष्कार किया गया । मुसलमानों ने भी शसं 
अदोलनमे पूया साय दिया ।, कामस स्वयंसेवक दल कौ गौर 
कऋानली करार देने से इस संघं ने सत्याग्रह का रूष. धारण करः 


| 
1 
| 
। 
॥ 
| 
| 
- 


वन =-= 
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लिया । देशबन्धु श्री चित्तरंजन दास श्रौर पं° मोतीलाल नेहरू लाखो 
क्री आमदनी छोड़ कर सत्याग्रह का नेतूत्व करने लगे । २००००. 
| सत्याम्रही स्वयंसेवक जेलों में षंच गये । गंधो जी ने बारडोली में 
लगानवन्दी का सत्याग्रह करने की घोषणा की, लेकिन इन्द दिनों 
। चौरीचौसयाका हत्याकांड दो गया। गांधी जी का यह सं्रास अर्दिसा- 
| स्भक था । उन्होंने सत्याग्रह स्थगित कर दिया । कं ही सय मेँ 
= खाप्रदायिक जिद्धेष फैल जाने के कारण कामस का प्रभाव समस्त देश 
| भे इं कस हे गया । 
अ कुचं खाल रेखे ही बीते । देशके वातावरण पर कपर का 
। भ्रमाव कस ही रहा, परन्तु ज्व सरकार नै भारत को नये शसन-सुधार 
| देने की जोँच के लिए सासन कमीशन विटठाया, वव उसमें एक मी 
| भारतीय न देखकर समस्त भारत मे पिर असंतोष छ गया । साइमन्‌ 
कमीशन का देशव्यापी बहिष्छार्‌ इया) पं० सोतीलाल पैदरू के 
।  खभ्शापत्तित्व सें खव राजनीतिक दलों ने शासन-विधान षी योजनां 
| 7 तैयार च्छी । कलकत्ता कार स ने एक प्रस्तावे द्वारा मँग की कि सर- 
“~ कार एक वषं तक ओौपनिवेशक स्वराज्य दे दे, अन्यथा कोग्रोस पूणं 
स्वतन्त्रतां की माँग करेगी । लाहौर म पं० जवाहग्लाल नेहरू छे 
सभापतित्व मँ त्रिटिश सान्राज्य से सम्बन्ध-धिच्छेद चौर पूण 
` स्वतन्त्रता की घोपणा का प्रस्ताव पास कर दिया गया । तब से अव 
तक काभरस का ध्येय यही हे। \ 
स्वराज्य प्रा्निके लिए कम्म ने १९२० में सत्याग्रह कर 
दिया । कड कानून तोड़े गये अर ५०-६० हजार स्वयं सेवकं 
-गिरष्तार हौ मये । गांघी-बायसराय समते से इस सत्याध्रह की 
समाधि हई । गांधी जी कास की ओर से गालमेज कान्स 
भाग लेने के लिए लंडन गये । वरँ से आति ही उन्होंने दूसरी बार 
सत्याग्रह शुरू कर दिया । लेकिन १९३४ में यह वापस ले लिया ` 
` गया। - 
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जब १९२७ मे नया प्रान्तीय विधान शुरू हया, तोकाममसने 
सी चुनाव लडे। काम्रस को इन चुनावों मेँ इतनी सफलता सिली कि 
.& प्रातो - मद्रास, बंदे, सयुक्त प्रान्त, विहार, उडीषा छरौर सध्य- 
अदेश मे काम्रोसी मंत्रिमंडल बन गये। पी से सीमा-प्रान्त ऋौर 
आसाममेंमी कंग्‌ सी सरकार स्थापित दो ग । 

प्रातो का शासन-सूत्र हाथ में लेते दी कां्रस ने शराद-बन्दी 
का भारी क्रदम उठाया । इससे प्रान्तीय सरकारों को लाखों रुपये की 
"हानि उठानी पड़ी । अस्प्रश्यता-निवारण के सिलसिले मेँ तथा किसानों 
रौर मजदूर की सहायता के लिए कद कानून पास विये गये। 
मंत्रियों का वेतन ५०० रुप्य मासिक नियत किया गया । इस समय 
कंग्‌ स का सम्मान इतना श्नधिक व्यापक था कि १९३८ मे कामस के 
सदस्यों की संख्या ६० लाख ह्यो गई, जव कि दो वषं पूवं यद्‌ संख्या 
सिषं & लाख थी । 

कंम्रस आर प्रान्तों का शासन-चक्त चलाती रहती, यदि दो 
साल वाद द्वी यूरोप में युद्ध न चिङ्‌ जाता । त्रिटिश सरकार फे साथ 
भारत सरकार ने मी युद्ध मे सम्मिलित होने की घोषणा कर दी । 
काम्रख ने युद्ध के प्रयत्नो से सहयोग देने से इन्कार कर दिया चौर 
-ंत्रिःपदों से इस्तीकषा दे दिया । कप्रोख की इस संबंध में यह्‌ तीति 


थी कि भारतवपं सार में स््तत्रता, न्याय चौर समानता च्नादि वे ,. 


सव आदश कारथान्वित दोते हए देखना चाहता है जिनके नाम षर 
य युद्ध लङा जा रदा हे । भारतवषं इस पुरय कायं मे अवश्य सह- 
योग देता, लेकिन एसा सहयोग केवल स्वतंत्र भारत दे सकता है 

1 


जिसमे इन धादुर्णो का स्य पालन होता हो । विदेशी दासता की) 


श खलाच्नों मे वधा भारत युद्ध में सदायता दे कर केवल तरिदिश 
खाम्नाज्यवाद्‌ को बल देता है। इस युद्ध मे भारतीय लोकत की 
सहमति के चिना उसे युद्ध में षसीटना न्याय भी है। सरकार 
-युढोदं श्यो शो प्रकट नदीं कररदी थी श्रौर अनादि बादर के 





.। 
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खंव॑घ में त्रिठेन के प्रधान संरी मि० चिल के यह वक्तव्य देने 
कारण कि उखका भारत से कोई संबंध नहीं है, काम्रोसी तेनो में 
असंतोष लगातार बहता यवा । सरकार्‌ के साथ सममौते फे लिए कई 
भयत्न हए, लेकरिन.ससकार आगे बदृने के लिए तैयार नदीं इई । 
इससे संतुष्ट होकर कात्र म व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणां 
कर दी | काप्रसके प्रायः समी नेता, प्रान्तो के भूरपू० सत्री ओर असे- 
^. जलियों के सदस्य जेलो सैं डाल दिये गये। यह्‌ सत्याग्रह १९४१ के 
अत तक रहा, जव कि सर्कार ते सव राजनीतिक कैदियों को रिदा 
कर्‌ दिया । 
जापान के युद्ध परै रद पड़ने के कारण अंतरी स्थिति बहत 
खर्र हौ ग थी | जापान छी सेना माच १९४२ से बरमा षर 
अधिकार कर चुकीथीं। षते नायक समय में त्रिटिश सरकार की 
शरीर से छुं प्रस्ताव लंकेर खर शै क्रिप्ठ भारत में चये। उनसे 
कोड समम्नैता न होने पर कोग्रख ने वंबई मे ८ श्नगस्त को सरकार 
~. ~ दोहो की सांग षी श्रौर्‌ सत्याप्रह-संच।लन के अधिकार 
सदात्सा गधी को दे दिये। सरकार ने उन तथा चरन्य कांग्रोसी 
जेताघ्रों को वात-चीतत का ओर कोई मोका दि विना प्रतिः कालं 
ही निस्तार कर लिया । खरे देशसें हजारो कामि सी गिरफ्तार क्षिय 
ये । इन गिफलारियों से भारत में १ ने जौ भीषण रूप धारखं 
{2 कीच द्धे कर आये है 
4. 1 चे र {९४५ कौ पावंदी उठाई गड शओौर्‌ 
व उसके नेताओं को जे से हया कर के शिमला बुलाया गयां । इसके | 
"जाद केन्र ओर प्रान्तों सें जो चुनाव हये, उनसे यह्‌ मकट हो र 
किको्रस का दैश पर कितना प्रभाव द । केन्द्रीय असेवली भे ५७ 
` खीटों पर काम्रसका अधिकार हो गया । हिन्द सदहासभा, जस्टिख 
पार्टी, कम्युमिस्ट पार्टी रादि बिध राजनीतिक द्लों को उसने 
चुनाव मे बुरी तरह हराया । २९ सीटों पर तो कम्रसी निविरोध 
८ 
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चुने गये । सम्मिलित चुनाव के सभी तेवो मेँ का्रंस कौ जोत हुरं ( 
कामस के ६० उमीदवागें मे से केवल ४ उमीदनार हारे । 

त्निटिश भारत के निञ्नलिखित आठ प्रान्तों मे काग्रस मंत्रिमंडल 
काम करने लगे- 

आसाम, युक्तप्रान्त, सीमाप्रान्त, उडीसा, वंबहै, विहार, 
भध्यप्रां्त ओर मद्रास । | 


लेकिन इसके वाद तो सारी दुनिया ही पलटने लगी । मुस्लिम --- 
` लीग ने पाकिस्तान की प्राप्नि केलिए जिस तरह दिला मौर बर्बरता 


का ्याप्रय लिया, उसकी चचां पिले पष्ठ मे की जाचुकीहै। 
कामम के सामने बड़ी विषम समस्या थी । पजान बवंगालमें साप्र- 
दायिकता का तांडव देख कर उसने दोनों प्रान्तों के विभाजन दी 
राय दी रौर अन्तमं उसने ३ जून को देश-विभाजन ॐ योजना 
को भी स्वीकार कर लिया । श्रगस्तं ४० मे भारतवषं सवततर हो गयां 
ओर कांग्रसने श्रन्य गैर काम्रसी प्रुल पुरूपं के सहयोग से देश 
का शासन सूत्र अपने हाथमे लेलिया। ६ 
देश के स्वत॑त्र होतेदी काग्रस के सामने सांप्रदायिक विद्धेषः 
की जो तिकट समस्या आई, उसके कारण कामस वहत चिन्तित 
हो गहे । महात्मा गांधी के नेतृत्व मे उसने देश की सारदायिक एकता 
को कायम रखने की बहुत कोशिश की । कां्र॑सी सरकं ने इधर 
यडुत शक्ति लगाई । इसके प्रयत्नं का ही यह परिणाम हु कि 
देश मे मुखलमान रह सके । कम्रस काञअजव भी यह्‌ तव्य था कि 
हिन्दू चनौर सलमान दो थम्‌ राष्ट्र नहीं दै । देश सें सापरदायिकतां / 


या धार्मिकता के भ्राघार पर्‌ नही, विशुद्ध राष्ट्रीयता फे च्धार पर्‌ '- 


शासन होना चादिए । उसने एक प्रस्तान में यह्‌ स्पष्ट क्रिया कि 


यद्यपि वह्‌ देश के विभाजन पर समत हो गहं थी, विन्तु वह्‌ भारत 


मेदौयादो से अधिक राष्ट्रो की सत्ता को स्वीकार नहीं करती ॥ 
छा यद विश्वास सही था कि सारा भारत एक राष्ट्र है, जो अट्ट 





५ 





( १९५ ) 


सस्छृतिक व रेतिहासिक कड्या चे जुड्ाहाहै। 
या विधान-देश क स्वतंत्र दोने ङे वादकांम्रोल के विधान मेँ 

भी परिवर्तन द्धी अविश्यकता समी ग | अव्र तक वह्‌ स्पातंत्य 
भाप्निके निप संव करने वालो संस्था थौ । चव देशका शासन-सूतर 
उसके हाथ से घा । मदात्मा गांधी ते कसको राजनीति छोड कर्‌ 
विशुद्ध रचनात्म कायं करते कौ सलाह दौ । लेकिन का्रसने रेसा 
करना स्वीकार. नदीं क्रिया, फिर भी उनकी वहूत्त सी बातोंको 
स्वीकार कर लिया। कागरोलतका खद श्य भारतीं की उचति व ठेस 
खन्मिलित सहकारी सखगज्य कौ स्थाता करना स्वीकार किया गया, 
जिसमे सव का सहयोग हो तथा जो खव कौ समान अवसर देने 
एवं राजनीतिक, यार्थिक्क च्रौर सामाजिक जधिन्नें च्म समानतां प्र 
आधारित हो तथा जिसका लदय विश्वशान्ति तथा विश्व-वधुत्व की 
स्थापना हो । देश ॐ प्रत्येक वयस्क को चन्दा दिये विना प्रारभिक 
` कृप्रस पंचायतों कै चुनाव जंमत दने का अधिकार दिया गया । 
इन पृचायतों की सदस्यता कै लिए मयनिषेध, खादी धारण तथां 
९ शुल्क रते रखी गई दै । इद पंचायती के सदस्य प्रति एक लाख 
की यावादी के पीले कायस शरतिनिधियो का चुनाव करेगे । 
। काग्रस के घगढन मे एकं ओौर वड परिवर्तन इ है । पले 
रियास्तों में काप्रल का संगडन नहं था । लेकिन अरप उनके भारतीय 
संव मरं सम्..लित दहो जानेके कारण उने भी कापर की स्थापनां 
कर दी गईं हे । बाँकी प्रना-परिषदेःही कामसके रूप में परिणत 
~ दो गहं है। 

` देशकेत्वतत्र होनेके बाद से कायस फे साम्ने दौ मुख्य 
समस्याएं ओर्‌ उपस्थित हुई -- कासी सदस्यो की अनेतिकता नौर 
भार्थिक्‌ कार्य-कम। कपम्रोस तै चह लुभ क्रिया कि बहत से 
काभरसी काय'कर्ता शासन चक्र हाथमे श्रा जाने के कारणसेवाका 


॥ 


भवं चोड कर स्थाथं-साधना से लग गये है ओौर दशमे भ्रष्टाचार बहुत 
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बद्‌ गयाहे। इस दिशां में काप्रसनेवार वार जनता का ध्यान 
खींचा है रौर रचनात्मक कायक्रम कौ ओर श्रधिक ध्यान देनेकी 
प्रेरणा की हे । 

दूसरी खमघ्यामी कम टेद़ी नहीं है । खराज्य प्राप्चिकतेवाद्‌ 
मजदूर व किसान अपनी र्थिति सुधारने की माँग करने लगे । यह 
स्वाभाधिकथा ऋ्रौर काप्रस इसके लिए वचननबद्ध थी। काप्रोस 


भ्रामो्योगों के प्रचार को भी श्रावश्यक सममती थी, किन्तु इधर ` 


देश की भार्थिक स्थिति रेी थी क्ति बड़े उद्योगों व खदयोगपतियों की 
खपेत्ता नदीं दी जा सकती थी। इसलिए कंमो ते मध्य सार्य 
अपनाया । समस्त उत्पादन देशित के लिए हो, किसी व्गका 
शोपण न दौ, मजदृरों को न केवल उद्योग के लाभ में भाग सिले, किन्तु 
संचालन व प्रवेध मरं भी उनका सहयोग लिया जाय, जसीदासे 
भ्रथा समाप्त कौ जायं । वगसंवषं को रोकने के "लिए पंचायत 
व॒ श्रापसी खमते की प्रथा को स्वीकार कियां गया | श्रामो- 
द्योगों को उन्नत करते का निश्चय किया गया चौर मजदूर षे 
आन्दोलन मे कम्र सियों कौ भागलेने का अनुरोध किया गयां । 
श्ओोद्योगिक शान्ति कायम रखने के लिए कांस ने एक प्रथक्‌ मजदुर- 
विभाग की सी स्थापनाकी। =) 
कग्रस को शासक दल ऊ हैसियत से विभिन्न कठिन समस्यां 
का सामना करना पड़ रहा दै, इसलिए उसके प्रति कीं कदं संतोष 
भी प्रहट हीने लगा है । लेकिन इसे सदेह नही कि ज देश की 


सब से अधिक लोकप्रिय संस्था बही हे। ४ 


युष्थिम लीन 


मारत की दूसरी सब खे बड़ी राजनीतिक ओौर खंगठित पार्टी 
अस्र लीग थी । पिछले ङं सालों में इसका प्रभाव श्यौ सगृठद्‌ 
बहुत बद्‌ ग्रा था। 
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. आल-दंडिया सुस्लिम लीग ओ स्थापना १९०६ में हुदै । इसका 
उह श्य घुखलमानों सें प्रथकूता का भव वेदा कर के राजनीतिक अधि- 
कार्‌ प्रप्र करना था । १९६६ सें कामस से समभौते के कारण इसका 
प्रभाव छेच बद गया या, लेकिन पीट सदस्यों से यापसी पट ओर 
चनस्य के करण इसका प्रभाव नही के बरावर हो गया । यदह नवाब, 
जगीरदयो, जमीदारं या संपन्न मुसलमानों की संस्था रदी । इसका 
साधारण जनता सैं कोह प्रभावन था । १९३६ तक यदी हालत रही। 
भि० जिना ह्यथ सें जवसे सुर्लिम लीग की बागडोर आई, इसका 
संगठन छर्‌ प्रभाव बहुत बद्‌ गया । नये विधान के अनुसार प्रान्तीय 
शासन कं अमल सरं आने पर अुर्लिभ लीगने क्रसी सरकारों के 

मागं सें उकावटें पेदा कीं । इन शकावरों को दुर्‌ करने तथा केन्द्रीय 
स्वाधीनता के उद श्य मे सहयोग प्रा करदे के लिए गांधी जी ने मि° 
जिन्ना से समशते कौ बात-चीत प्रारंभ की, लेक्रिन इस बात चीत कां 
कोड एल न निकला । उधर व्रिटिश खरकार कोई भी नया वेधानिक 
कदम उठाने से पहले दिन्दु-ुसलमानों ढे समते पर जोर देदी 
रही । इससे विवश होकर कांग्‌ स ते ससम्पौते दय बडी कोशिशे क 
लेकिन ुर्लिम लीग किसी सभमौते पर तैयार न हो सकी, वह्‌ लगा- 
चार कम्र से दूर होती गई । 

सुस्लिम लीय का संगठन ज्यों ज्यों व्यापक होता गया, त्यों 

त्यों उसमें नया रक्त भी आअआनेलगा श्रौर उसके प्रभाव केकारण 
१९३७ भें इसने अपना उद्‌ श्य भारत की पूरं स्वाधीनता घोषित कर 
दिया, परन्तु साथ ही ञुखलमानां के स्वार्थो शौर खधिकायों की सुरत्ता 
+ की गास्टी षर जोर दिया । दौ साल तक बह अल्पसंख्यक के जयि~ 
कारों के स्पष्टीकरण का यान्दोलन करती रही । काप्रोस नेक्डैवार 
अल्प-षंस्यक्ो के धर्म, माषा, संस्कृति, आर्थिक श्रौर राजनीतिक £. ध 
की रक्ता का आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी लीग उससे स तुष्ट ¦ 
जह हई । वह अपने धर्म, स स्छृति ओर भाषा के खतरे की आवाज 
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बार बार उठाती रही । 
१९३८ के अन्त मे यूरोपियन युद्ध प्रारभ हो गया । इस अवसर 
पर्‌ लीगने कहा कि युद मे मृषखलमानों का सहयोग दमी मिल सक्ता 
, जब क्रि सरकार सुसलमानों की एक-मात्र सस्या रूप से लीग ॥ 
को स्वीकार कर फे मुसलमानों की सव सगि स्वीकार करे । भारत सं 
| ग्ल सा प्रजातन्त्र शासन नदीं चल सकता, क्योंकि उस यथं 
होगा बहुसख्यक दिन्द्र का राज्ञ, न्नर मुसलमान दिन्डुचोंके ^ 
शासन मे रहना स्थीकार नदीं कर॒ सकते । भारतीय लोकत लिये 
विना भारत को युद सें टालने के विदध जव कागेसी सरकारोंने 
इसी द्‌ दिये, तवमि० जिन्ना ने युसलमानों से युक्ति-दिदस-- 
। कयौ शासन से राहत ऋ दिन-मानने की त्रपील की । 
| १९४० भं स॒श्लिम लीग ने एक नया कद्म उठाया च्यौर 
। लाहोर के अधिवेशनसे भारत कोदो रां में बोँटने की मांग पेश 
| कौ । प्रस्तादमें कहा गयाथ कि संव-विधान ओौर यूरौपीय देशों 
॥ का सा प्रजाततर म्ुसलम।सो को कभी खीक्रत नहीं हो सकता । घुसल- 
। मान किसी मेस विधान को नहीं सनिगे, जो उन सम्मति व 
स्वीछति से न बनाया गया हौ । खखलमान देसा ही विधान स्थीक्रार 
/ कर स्ते है, जिन्न आधार भारत के युस्लिम-प्रधात प्रान्तों 
।  (पश्विमोत्तस्‌ ओः पूर्वर ) को एक अलग पूरं स्वतंत्र षटू वनाना 
 हयो। भारतके दुखरे दिन्दूप्रषान प्रान्तों मे भौ स॒तलमानों फे हितों 
कपूरी यारटीदी जाय। इसतरह के दो इक्डेकर देनेकी मँ 
काना दी पाक्रिस्तान योजना प्रसिद्ध हो गया है। यदमी सोँगकीं 
। गकि इन दोनों रष को अपनी अपनी सेना रखने, अपनी यद्रा ^ 
| चलानश्रादि का पूण अधिकार दो । इसका आधार उनकी. यह कल्पना 
। है कि युखलमान अलग राजनीतिक जाति हे। १९५१ के ्धिवेशन 
| । सें स्लिम लीग ने हैदावाद प्यिासत को भी, जिसका शाक 
निजाम दै, पाकिस्तान के साय जोढने की मांग पेश की । 
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_ _ कँभख षे गैर कानूनी करार दिये जाने रौर काभ सी नेताथ 
के जेलमें चले जानेके बाद मुस्लिमलीग दी एकमात्र साव॑जनिक 
सस्थादेशसमें रह गई । दो तीन प्रान्तों मेँ मुस्लिम लीणी सरकारे मी 
कायस हुई , इसे उसश् प्रभाव ओर वद्‌ गया । पिद्धले तीन चार 
वर्प से उसक्रा एकमात्र उद्‌ श्य पाकिस्तान की स्थापना रहा है । जून 
१९४५ मँ शिमला मेँ जो कान्स इई, उसमें मि० जिन्ना ने इस बात 
कामी आह्‌ किया किं युश्लिम लीगके प्रतिनिधियों के सिवा एक 
भौ मुसलमान वायसराय री कायं-सभिति मे न लिया जावे। इसी 
्माघ्रह्‌ पर यद्‌ कान्स असफल हुई । काग्रससे मी समोते को 
जो चर्वी हुई, उनम भी लीगी नेता का यही श्याश्रदथा। क्ख 
जे इस स्थिति छो स्वीकार नहीं भिया क्योंकि इसका अथं यष्‌ थाषछि 
कां्रोस द अपनी स्थिति केवल दिद संस्थाक्छी दो जाती । उसका 
यह दावा था कि उसे ्दिदू, उुखलमान, ईसाई, सिख सभी सदस्य 
है! सौ० आजाद्‌ या दूसरे बहुत से -युखलमान उसके सभापति तक्‌ 
स; : {4 षः 

ब्रिटेन के संननिमिशन ते जौ बोषणा की उसमे सुश्लिस लीग 
छौर कांम्रोस दोनों को संतुष्ट करने छ प्रयत्न जिया गया था । एकत 
आर जहो उने विविध प्रातं को अलग गुल सें संगठित होने का 
विधान किया, व्य चह भीष्पष्ट खूप सेवता दिया कि मारतम 
चाकिस्तात क्रायम नहीं हो सक्ता । 

जूत १९४६ ठे स्थायी सरकार बनाने की असषएलता का प्रवान्‌ 
कारण युस्लिप लीग का वही श्माप्रह्‌ रहान्रि लीग दी मुसलमानों की 
णक साच प्रविननिधि संस्था है । सारत मंत्री लाई पैथिक लारेस चर 
सर ्टैफडं करिप्त ते लीय के इस देका खंडन करिया, यद्यपि इसे 
त्यन्त प्रभावशाली संस्था बताया । इसमें संदेह नहीं कि ङ वर्षो 
न लीग ने पना प्रभाव बहुत बदा लिया । नये चुना से सी इसकी 


= 


४ 


युटि इई । केन्द्रीय धर्सैबली मे सम्मिलित चुनाव की सीरं को छोड़ . 
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कर सभी युस्लिमसीरों पर लीगने अधिकार कर ल्िया। प्रातो 
मे भी कुं सपाद छोड कर सभी सुस्लिभ सीटों पर लीगी खदस्य 
. चुने गये । सीमा प्रात इसका विशेष अपवाद रहा । वहाँ २६. मुस्लिम 
सीटोंमेंसे १७ सीटों पर लीगका कव्जा हुल! वंगालव सिध 
खुस्लिम लीगी सरकारे अवश्य बनीं, किन्तु वे यूरोपियन सद्स्यौं के 
सहयोग के विना टिक नदीं सक्रदी थीं । पजाव में मी काम्रोस, अकाली 
दल तथ। युनियनिस्ट पाटी कौ सम्मिलित शक्ति का मुकाबला लीग 
नदीं कर सक्ती । . 

लेश्रिन अग्र ज सरश्नार की सहायता से लीग लगातार बढती 
गई ओर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्द के नेता सर खिजरहयात स्वँ ने 
भ्रवान मंत्री पद्‌ से व्यागपत्न दे दिया । मुस्लिम लीय ने वहो अपनी 
सरकार बनाने की बहुत कोशिश की, किन्तु इमे बह असफल रही ! 
इष्के बाद देश में दिसखाव रक्तपात का जो दौर चला, त्रिटिश 
सरकार जिस तरह लोग ब देश-विभाजन का साथ देती रही, उसकी 
चचा हम पि्धले अध्याय में कर चुके दै । सुस्तिम लीग को सफलता 
मिली, बह अधूरी थी । उसकी दृष्ट सारे पंजाव सारे बगाल व सारे 
शासम्‌ पर थी, लेकिन उसे मिला सिफं पश्चिमी पंजाब, पूर्वो वंगाल 
शरोर भासाम का सिलदहट जिला । देश के विभाजन के साथ ही भारत 
मे मुस्लिम लीग का महच नष्ट हो गया 1 सुर्लिम लीग पाकिस्तान 
चली गदे, बह वरदां की सचसे संगठित पार्टी है । मारतवपं मं लीग 
विद्यमान तो हे, छन्तु इसका अव न कोई प्रभाव है ओौरन बोई 
ज्यापक खंगठन्‌ । प्रमुख लीगी नेता पारिस्तान चले गये दै या श्रवः 
करम्रखके दृष्टिकोण को मान रहे है । 

हिदू-महात्तमा--पिचले चुनावों से पूवं करेल तथा मुस्लिम 
लीग फे वाद्‌ सव से प्रभावशाली पाटीं दिन्दू महासभा थी । इसकी 
स्थापना १९१० में भौर इसका प्रथम अधिवेशन्‌ १९१९. मे इया था ¢ 
परन्तु उसका प्रभाव वस्तुतः ६९२२ में बहा, जब कि आ्य॑-समाज के 
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मुख नेता स्वा० श्रद्धानन्द ने इससे प्रवेक्ठ किया । हिन्दू स्लिम दंगों 
कारण दिन्दू-जनता इसकी ओर विशेष ख्प से श्चाङ्ष्ठ हह । 
सस्लिम लीग के नेतारो की प्रतिक्रियाके हप मेंइसका प्रभाव ङु 
बद्‌ गया । जव लौग ते जुसलमानों ओर हिन्दुच्रों के प्रथक्‌ राष्ट्र 
होने की घोषणा की तव रहिदू-महासभा के अध्यत्त श्री सावरकर ने 
घोपषख षी कि हिन्दू ही भारत से एक राष्ट्र है । दूसरी सव जातियों 
अल्प-छंख्यक जातियों शी भोति रहगी । काम्रस की मी हिन्दु-महा- 
खभा क्ते नेता इसलिए ्ालोचना करते रहे करि बह युसखलसानों के 
साथ विरोष पन्ञपातं करती है । इसका प्रभाव शनैः शने नष्ट दोताः 
गया ओर नये चुनावौ ने यह्‌ सिद्ध कर दिया कि हिन्दू-महासभा का 
देश सँ कोई स्थाय नीं । केन्द्र व ससस्त प्रातो से दो एक को छोडकर 
हिन्दू-महासभा का कोद मी उस्मीद्वार सफल न हा । 
देश के स्वतंत्र होने के बाद हिन्दू सहासमा का कुं प्रभाव ` 
खं प्रदायिक विद्धेष के कारण अवश्य बद्ने लगा, किन्तु महात्मा गांधी 
के श्रमर बलिदान के वाद्‌ खभा के नेतानों ने सिश्चय क्रिया किसभा 
का कत्र राजनीति न रखकर विशुद्ध समाजसेवा रखा जाय । देश मेँ 
सप्रदायिकता को रुष्ट करते के लिए एक उत्साह ला फैल गया था। 
कुछ सही र तक यही स्थिति रदी, पर अब हिन्दू महासभा की कायः 
समिति ने फर राजमीतिक तेत्र में कायं कस्तेका निश्चय कर 
लिया है । 
राष्ट्री स्वयंतेवक संव--हिन्दू राष्ट्र की कल्पना ओर हिन्दूहित 
के लच्य को सामने रखकर इस खस्था की स्थापना डा० हेडगेवार 
ते २५-३० साल पूवे की थी 1 सप्रदायिक द्वेष भौर लीगी संगठन कीः 
प्रतिच्छिया स्वरूप इस सस्था का प्रचार हिन्दुबों में बहुत बद्‌ गया । 
सहाद्मा गांधी की पाशविक्‌ हत्या के वाद्‌ सरकार ने इस संस्था च 
प्रतिबंध लगा दिया । 


पन्थिक पाटी-सुस्लिम लीग व हिन्दू महासभा की भोति. 










( १२२ ) 


"पन्थक पार्टीका आधार भ सांप्रदायिकता है। मास्टर तारार्सिह 


इसमे प्रभुख नेता दै । १९४६ के चुनावों से ठीक पहले यह पाटी बनाई 


गद थी । सिल निर्वाचन क्तो से इसने कग्रोघी उम्मीद्वासों के विध 
-में भने उन्पोदवार खड़े किये । श्रौ उसमें वे बहुत सफ़ल भी हु । 


इस पार्टी क उहश्य सिल पन्थ व सिख संसृति की रक्ता करना है । 
(न ं पु कि 

देश का विभाजन होने पर इलक्रा प्रभाव भी कम हो गया, क्यं 

इक विरोधी युसलमान पूर्वी पंजाव मे नहीं रहे थे। मन्तु पिले कुच्‌ 


समथ से पी पजत्र में भिव पन्थ की स्ता ओः पनावीको पंजाब 


को राष्ट्र भाषा बनाने ङे नाम पर फिर यह कुछ जोर पकड रही है । 


इसका प्रभाव सिखों क एक भाग पर दै । क्षिखों का दूसरा भाग 


कग्रसके साथ दहै मौर वह्‌ चुनावों मेन संस्ण चादतांहै रन 
छथक्‌._ चुनाव । वन्थिक पाटी यदि बल पकड़ गई, तौ पजाव की 


` राजनीति पर्‌ दिशेष प्रभावं उ्तिगी । 


सीशलिस्ट पाटी-- राज्ञ आरत में राजनीतिक दष्ट से कामो 
के बाद सोशलिस्ट पार्टी का सहच है । स्तुतः यह्‌ पाटीं कापर में 


“ पिले दस बन्दरह वर्पो से विद्यमानथी । श्री जयप्रकाश नारायण, 


श्री श्वच्युत पटवधन यादि नेता ते इसका संगठन किया या। 
कां्रस को समाजवादी सिडान्त पर लाना इस दल का मुख्य उद श्य 
था । किसानों ओर्‌ मजदृरो की समभ्या पर इन्होंने विशेष बल दिया। 


१९३७ भरँ जव कोस नेप्रातों वै मंत्ि-मर्डल बनारे का निश्चय 


क्रिय, तव सप्राजवादी दल ने इसा पिरोध किया । १९४७ रण्ये 


कामस ने जव केन्द्रीय सरकार हाथमेली तव समाजवादी दलने 


उल उर विरोध करना शु क्रिया भौर च॑तमे कामोलसे संबंध विच्छेद 


` कर लिया । यद्‌ दल बड़े बड़ व्यवसायों के तुरत राष्टरीकरण पर्‌ जोर 


देता हे । यह दल सजदुरों के दितो की रक्ता के नास पर हडताल श्रादि 
का संगठन करता है, जमींदार्‌ पद्धति को तुरत समाप्त करते अर 


:तरिटिश कामनवैल्थ से संबंध विच्छेद करने आदि पर विष जोर 
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¢ देता दै । खमा नवादी नीतिके रूप मे भी अर्हिसा को स्वीकार नदीं करते । 
कम स बग ुद्धक विरुद, जव कि समाजवादी दल इसके लिए भी 
तयार रहता है । राजनीतिक व च्यार्थिक कतेन मे चाज कामस के 
बिरोधी दल के रूपें यह्‌ दल शिद्यसान्‌ है । इस दल के नेताश्मों 
को सरकार ने सहयोग के लिए कद बार निमंत्रित करिया, किन्तु इख 
इल कौ नीति सद्‌ा अक्षहयोग शौर धालोचना की रही है। 

कमयनिस्ट-ाटौ -भ।रतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का निमौण १९३८ 
० मे हा या, छन्तु १९४३ तक वह्‌ अवैध संस्था रही । यूगेपीय 
युद मे जर्मनी द्व्य रख पर आक्रमण होने छे वाद्‌ कम्भूमिट 
नेताओं ने युद्ध म सरकार कौ सहयोग देते का ववने दिया । कमस 
का इतने युद्धकाल में घोर विसेध क्या, क्योकि काग्रेस युद्धको 
सा्रज्यनादी युद्ध मानती थी ओर कंम्यूनिर्ट इसे जनयुद्ध का नाम 
दैतेथे। नरिटिश्ल सरकार का सहयोग पार इसने चखार आदि के 
दाधा अपना जालदेश भर सें विद्धा दिया। श्री सुभाष चन्द्र वसु 
कै दण खस्थापित आजाद्-हिन्द चरक्रार की सी इसमे बहुत निन्दा की ॥ 
` इन कारणों से यष्ट पाटी बहुत श्चत्रिय द्यो गहं । 

देश केस्तव्रहौ जानेकेवाद्‌ देशसं फैली मगा आदि 
कालामः उठाकर मजदूर को भङ्काकर तथा रदिसास्मक आन्दोलन 
करके यह्‌ पार्टी किर से शक्ति प्रप्त कर्ने का प्रयत्न कर रही है। 
पाङिस्वान दी प्राप्नि चक थह पर्टीं युस्लिप्र लीग का समथत करती 
रहय शौर अव साप्रहविकता के विरुद्ध नारा लगा रहौ है। वर्तमान + 
काभसी लल्कार को पूजीवादी कद्‌ कर देश में वगयुद्धका प्रचार 
रनः आज इसकी भरुख्य सीति है । वंगाल्न तथा दक्निसी भारत में यह्‌ | 
्दिखात्सक कार्यो पर भी उतर श्रा है। ख्सव स्थालिनकेरुषकौ 

[‰ © है 4 शपः । 

देखकर इसकी वीति निमीण की जाती हे | । 

इषके सिद्धान्तो या व्यावहारिक नीति से भले ही कोर कितन। 
। सतभेद्‌ प्रकट करे, यह्‌ मानना पड़ंगा कि चनुशासन, द्दृ संगठन 


[. 
04. 
, 3 


| |; 
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उत्साह मेँ इस पार्टी जेसा अन्य कोद संगठन देश में नहींषटै; 
य॒ मनोरंजक सत्य है कि करीब करीव एक ल्य दोने पर भी 
समाजवादी दन्न चर कम्यूनिस्ट पार्टी में परस्पर घोर वैमनस्व है 1 
न्य दल- पंजाब में यूनियनिस्ट पादां किसी समय सरकार 
चला रही थी, लेकिन देश के विभाजन के साथ ही वहं नब्ट द्यो गई! 
श्रो सुभाषचन्द्र बोस ने फारवडं च्लाक कायम किया था, भज उसका 
भी कोर प्रभाव नहीं है । श्री मानबेन्द्रनाथ राय ने रेडिकल उमोक्रौट 
पाटी युद काल में स्थापित की थी। इसने भी गत महायुद्ध सें सर- 
कार को सहयोग दिया श्रौर सरक्रारी सहायता से एक मजदूर संगठन 
भी बनाया । यह पादीं मी अपनी मौत आपमर गड । सीमाप्रान्त मेँ 
खान्‌ अन्दुल गक्रफार्‌ खाँ ने खुदाई खिद्मतगार संत्था कायस की थी । 
कामस द्रसे सीमा प्रान्त मे अपनी सस्थाके तौरपर मानती थी! 
इसके नेता खान श्रब्दुल गक्फारखां अपनी रा्रीयता, जीवन कीः 
सरलता तथा सच्चरित्र के कारण सीमांत गांधी कंदे जति. है । इन्हीं 
के कारण सीमान्त मे कोमरोल का बहुत प्रभाव था छौर वहाँ 


कार्षी सरकार स्थापित्त थी । पाकिस्तान बनने पर इस खस्था कृ 


पूरी तरह दमत किया गया । 
नरम्‌ दल के राजनीतिज्ञ का यद्यपि अव जनता पर बिशेष 
ध्रभाव नदीं हे, तथापि अपनी योर्यता, विद्वत्ता ओौर ऊंची सामाजिक 
स्थिति के कार्‌ इनका संगठन श्रभी तक विद्यमान है । सर तेज- 
बहादुर सभर ओर श्री जयकर इस दल के नेता है । पूने की प्रसिद्ध 
2 ५ + क में 
सबट्स चाफ इडिया सोसायटी के वर प्रायः इस नरम दले 


विचारो केही हें ।, मद्रास मे अव्रा्मणों ते जस्टिस पारं को स्थापित ~~ 


किया था । यद्‌ भी नरमद्ल के विचा से मिलती जुलती है। नये 
चुनावों मेंकामल ने दसं समाप्त प्राय कर दिया । डार अंमरेढकर 
ने कैडरेशन आफ इग्रस्ड क्लास नाम की एकं संस्था स्थापित 


की है । इसका चद श्य दलित हिट को सवणं दिं से परक ` 
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रखन। है । नये चुना सें वंगाल के सिवाय इसे कदी सफलता प्राघ्र 
नदीं इई । प्रायः सर्वत्र दलित र्िदु्रों ने कायो का साथ दिया है। 
त्रिटेनके संत्री-सिश्नने घी हरिजतों कौ प्रथक्‌ जाति स्वीकार नहीं 
क्रिया था। । 
। † । ध रियासतों ची प्रजा नेमी उत्तरदायौ शासन प्रा्ठ केरमे के 
(5 खदृश्य से रियासती-प्रजा-परिषद्‌ स्थापित की थी । पाँब घः सालों 
॥  `तक्क पं जवाहरलाल नेदेरू इसके अध्यन्ञ रहै । फिर श्री पट्यभिसीता- 
रमैया इसके सभापति रहे । हियाघतों के संवर में मिलने के बाद्‌ अव 
-यह्‌ परिपद्‌ कम्र स में परिणत हो गई है । 


+ 


अध्याय्‌ ७ 


देश की प्रमुख सम्या 

लार क इतिहास मेँ जब भी कोई राष्ट्र स्वतत्र `इमा है, ‡ 

अथवा उस्र पंस या रूस जेसी-कान्ति हई है, उसे अनेक कठिनिसे ` 
कठिन समस्याश्रों का सामना करना पड़ा है । भारतबषं भी इसका ` 4 
स्रपवाद्‌ नदीं रद्‌! । पिछली उद्‌ सदी तक च्गेज अपने लाभ के 
लिए शासन करते रदे, वे ठेसी अनेक परंपरा छोड़ गये, जो देशमे 
स्तरस्थ राष्ट्रीयता के बिक्रास की वज्ञाय उसमे सदा बाधक रहीं श्रौर 
जो देश को घ्ना्थिक दृष्टिसे भी कमी न्नव नदीं कर सकीं। इसी 
में उनका स्वाथ था । स्वतत्र होते ही देश को जिन कठिन समस्यां 
का सामना करना पड़ा, उनसे से ङं प्रयुख समस्यां का परिचय 
इस अध्याय मं दियां जाता है। । - 
। रियासतं 3 

सरव से प्रसुल समस्या करीव ५५० रियासतों की थी । भा 

का एक तिहाई भाग रियासतों ने वेया हुखाहै। तिटिश 












न 
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ये रियासते' सवतं सत्ता नहीं रखती थीं । इनकी बाहरी अक्रो 
से रक्ताकी गार्टी नरिरिश सरकार देही थी। वैदेशिक सवधोंके 
बारे मेंभीयेत्रिरिश सरकार के मातहत थी! च्ान्तरिक मामलों मेँ 
ये रियासते' स्वतंत्र थीं । परन्तु उसमे भी भारत-सरकार ङुशासन, 
अन्यवश्था आदि के नाम पर दस्त्तेप कर सकती थी श्यौर समय. 
समय पर करती रही थी । त्रिदिश सम्राट्‌को ये शिवासते अपना 
शासक स्वार करती थीं । प्रायः सब रियाच्तो में राजाकेहाथमें 
ही सर्वाच्च सत्ता थी । किसी कि रिथासत मे प्रना-सभा्मादि ष्ट 
नास से असेम्बली बना कर प्रिनिधि.तंत् की ओर पहला कद्म्‌ 
अवश्य उठाया गया या। 


भारतवपं फ भौवी द्घ्रान मे स्यिसतों का क्या स्थान होगा, . . 


वहे समस्या भारतीय राजनीतिज्ञ के विचार का चिषय रही । क्य 
वे त्रिटिश मारत के साथ मिदने & लिए विवश होंगी अथा खनकी 
स्वतेत्न एरथक्‌ सत्ता रदेगी ? अनेक न्रिटिशा अधिकारियों ने इस सम्बन्ध 


से उन्हे: च्पना साग चुननेमे पूणं स्वतंत्रता दी । एेसी भी संभावना ` 


प्रकट की गद क्रि ` पाकिस्तान, हिन्दुस्तान जौर राजस्थान तीन प्रथक्‌- 
धृथक्‌ सघ देन जावे । वाजां की शरोर सेसवसे मद्पूरं प्रश्न 
यह्‌ उठाया गथा कर त्रिटिश सरकार के साथ संध समाप्र होते दही 
बे सव उन सरंधियों से मुक्त दो जाते दै, जिन्न हारा उन्होंने अपनी 
स्ाँच्च स्वतंत्र सत्ता त्रिटिश सम्राट्‌ को सौप दी थी। ओौर इसे वाद 
वे अपनेमे स्वतंत्र है, निटिश भारत की नहे सरकार या त्रिदिश 
सरकार के प्रति किसी प्रकार के वधनमे वधी दुई नहीं है । इसका 
सीधा सादा त्थ यह था कि भारतवषं ने अजं की सत्ताके 
समाप्त होते ही ५००.६०० स्वतंत्र राज्य कायम हो जति है| सर 
देः ्रिप्त ने जो योजना पेश की थ, उस्न रिया को संध 
मे रहने यान रहने की स्वतत्रता दी गर थी। खघ से बाहर रहने व१ 
स्थिति में सर्वोपरि सत्ता निदिश सरकार के अधीन 


न दती शौर. 


4 
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त्रिटिश सरकार को उनमें अंगरेी फौज रखते द्य अधिकार भी दिया 


गया था । 
विटि सरकार की धोषरा--नरिटिश मंत्रि-मिशन ते भी रिया- 


सतोँ की भावी स्थिति के संवेव से राजानो से विचार-विनिमय किया 
था । इसके बाद्‌ जो विज्गत्रि प्रकाशित दी गहे, उसका आशय यष 
था कि भारत के स्वतंत्र होते ही रियासते' भी स्यं स्वतंत्र हो जायगी 
र वे त्रिटिश सरकार के साथ किसी बंधन जवंवी न रहेंगी 1: 
तरिदिश सर्कार चरपली सर्वोच्य सत्ता नई भारतीय सरकार कोमीः 
भदान नहीं करेगी ! रियासतेः अपता भविष्य स्वयं निरिति कर 
सद्ग । इस घोषणा में रियासतों १० दल २८ थीक्ि 
शो 


+कः -- + न> क) 
न क्य ५0 र 
८ 










रियासतों का यह्‌ भय तो दू, होर कनद व्रिटिति मकौ 
खरकार के नीचे विवश होकर रहना प॑ 0: 
शासन मे श्रप्मर्थं ए्यातते- लेषु म इससे समष्ी का 


& (2 न स द्र 
दलं नह हया । कानूनी रिथिति स्ट हो गहु, उरम्व्रीर ओर 
कागज विधान में बड़ा भारौ अंतर ह । रियासलों क यजा यद्‌ जानते 
थे कि वे अपनी स्वतंत्र सत्ताक्ी रक्ता करने में अलमथ है। देही. 
र्यासतों ढी संख्या कम नहीं हे, जिनकी अवादी एक हजार से भी 
कृ हे । एक्‌ लाख जन-संख्या से रुम की सियासत ४८० से अयिक 
है । | {० वगमीलसे मी कम क्ञेत्रफल बाली स्यासतों की संख्या 


` २० है । षन्द्रह रियासतते इतनी छोटी है कि उनका केधरफल याः 
रकबा एक वगं मील भौ नहीं । २७ दूसरी रियासतों का रकबा पुराः 


एक बगं मील वेैठता है । तीन रियासतों की च्मावादी इतनी वस हैकिः 


पूरे सौ आदमी भी उनमें नहीं हैँ । उनमें से ५ ग्यासतों की वार्षिक 
आमदनी पूरे सो रुपये मी नहीं है । वाषिक २०) र० आमदनी बालीः 


(1. 
श 


कन 


~~ 


1 > 


न 


श्योर ३२ ्रादमियों की भात्रादी बाली एक जायदाद भी रिथासत वदी 
जाती है। सी रियासतें न अपनी स्वतंत्रता कौ र्ता कर सकती है 
श्रोरन शासनसम्बन्धी कायं ही कर सकती है । लेकिन इस स्थिति के 
बावजूद मी ये रियासतें श्रपनी सर्वोन्नि सत्त। छोड़ने को तैयार 
नहीं थीं। प त 

युटकदी कौ योजना-त्रिटिश सरकार ने रएेसी रियासतौं को 
सलाह दी कि वे शासन-कारय चलाने के लिए श्रापस में गुटबंदी कर 
लँ या समीपवर्ती किसी बड़ी रियासत में सम्मिलित हो जार्ये। अरर 
भा० दृशी राञ्य्रना-परिषद्‌ ने मौ पं जवाहर लाल नेह के सभा. 
पतित्व मे इसी.आशय की माँग दी थो । प्रला परिषद्‌ के प्रस्तावे 
का गया, था. 4जिनतदरियासतो की आबादी २० लाख अथवा 
आमनी ५. लाल रण्से अप्र है, वे ही रिथासते अपने शासन को 
इस लायक रख सक्ती हद्धि वे स्वतंत्र भारतीय खबरे प्रतो क 
साथ साथ काम चला इकाश्यो के रूप में सम्मिलित हो सके । रोष 


कर पह्ोसी भातो मे मिलां दिया जाय !” आरत सरकार ने शरतोंक् 
-बजाय पड़ोसी बड़ी रियासतो मे मिलने की सलाह दी । 


निरकुश्च या उत्तरदायी शाततन-- बड़ी रियासतों की समस्या एक 
ओर भी थी । राजा च्व तक निरङ़श शासक रहे ये शौर पिले १०. 
६५ वर्षी से उनकी प्रा उत्तरदायी शासन मांगने लगी है। कापर 5 
भी इस मांग का वड़े जोरों से समर्थन क्रिया, लेन स्वभावतः राजा 
इस मांग को पूरी तरह मानने में संकोच कर रहे थे । वे उत्तर 


शासन से प्रजा को सर्वोच्च सत्ता सौते मे-संधियों को एकं बाधा 


के रूप में पेश करने लगते ये जिनके अनुसार वह्‌ सत्ता तिटिश सम्राट 
के पासदै मौर वहभी संधियों के 
-दस्तत्ञ प नदीं कर सकता । दूसरी ओर त्रिटिश भारत के नेतारो की 
"यह जोरदार मंग थी कि रियासतों मे उसी तरह का उत्तरदायी 


अचुतार्‌ रियासती शासन जं 


दायी ,-~ 


छोटी रियासतों को शासन कौ दषटि सै अलग अलग या समूहं बना < 


, 





( . <) 


शासन हो, जिस तरह का त्रिटिश भारतके प्रन्तों में हो। उनकी 
इस मोग का फेवल प्रजादित के श्चतिरिक्त एक शनौर भ्रधान कारण 
था। जिन रियासतों में पूं उत्तरदायी शासन न दोगा, वे तरिटिश 
सरकार के प्रभावे रहकर भारत कौ स्वराज्य की भोर प्रगतिं 
बाधा डाल सक्ती थीं । सर स्दैरुड क्रिप्त ते अपने प्रस्तानों मे अंप्रोजी 
फौज रियाततों मे रख सक्नेकी शुजायश रखी थो। उधर गजा 
“^ शासन में जनता का सयोग लेते सिद्धांत को स्वीकार करके भी 
बहुत दूतक जाने को तैयार तदी थे। इसी जिर सम्या इस रूपमे 
येद्‌ हो गरैकि भावी भारत मँ राजानो की क्या स्थिति रदेगी ? 
क्या उन गदी सुरत्तित रहैगी या अनेक यूरोपियन देशों के राजायं 
की मति उन्दः भी गदौ से उतार दिया जायगा । काम्रसी नेताओोंने 
इस संबंध सं अपना मत प्रकट कर॒ दियि। छि यदि राजा समयी 
गति ॐ अनुसार चलेये द्यौर प्रजा को उससे अधिक देने का प्रयत्न 
करोगे, जितना वे अपनी स्यिसत से लेते देतो साज को उनसे द्रोह 
र“ ज्यों हो सकता है। इस अव सें रक धमकी अवश्य चिपी हुईथी कि 
राजा यदि निरङुश शासक बने रहे, तो उनका भविष्य उज्ज्वल नद्य था 
इसी से राजा उस्तेथे । वे नये विधान मं अपने असीम अधिङ्ठार 
सुरक्तित रखना चादते थे । लेकिन एक संघ-विधान से समस्त देश के 
दित को ध्यान में रखते हुए ङ त्याग तो करनाही था। काम्रोषे 
अभ्यत् श्री परिडत जवाहर लाल तेहरू ने एक वक्तव्य में कहा था कि 
रजा अपनी भपनी सेना नही रख सफेगे । .आजकल के राज्ञा 
-तरिटिशा खस्कार्‌ की स्वना है नौर उसी के संर्तण भे उनका पोषण 
'इबा है । इस लिए भारतीय नेतारो को यह कभी कभी संदेहं होता 
, थाक वे कहं निटिश राज्य क दाथ में कठपुतली न बन जार। 
यही कारण दहै कि वे सपय समय पर राजां 7 कोः अखण्ड श्रौर 
` श्रविभाज्य भारत का संदेश देते रहै । -" 
सियासत कौ कुक अपनी चौर भी समस्यां है, नो रिवासक्ती 

९ 














क~ 


ये 








थी शरोर उनके राजा पूं सत्ता अपने ॐ ढि 
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समस्या को अर भी पेचीदा बना देती है । निरिश सरकारने उनसे 
संधियांँ क्रते समय छु प्रादेशिक परिवर्तन मी किया था । रियासते 
पने अपने प्रदेशों की माँग करने लगीं । यदि देन्द्रीय सरकार शक्ति 
शाली न हो तो बड़ी रियासतें वहीं वल प्रयोग करके अराजकता की सौ 
स्थिति लाने का प्रयत्न न करे । यह भय उस समय ॐौर भी बद्‌ गयां 


र 


जव कि मुस्लिम लीग बल-प्रय 


गया ग्ृहयुदकी धमकीदेरहीथी।. 


| «© += (> त [५ र भ ० ऋ 
यदो सन वे परिस्थितियां थीं जिनसे रयासतें भी भारत के निकट 


भविष्य मे एक कठिन समस्या बन गर । 
देश के सतत्र होते हौ न्रिटिश सरकार ने सव ग्यासतों | 
सथ धरान सुधियां से स्ाधीन कर दिया था। पे अवं पूणं स्वाधीन 
द्रव रखते थे} इसका 
श्रथ यह्‌ था कि भारत केवल पाकिस्तान द दिन्दमेंही विभक्त नही 
था, करीव ९०० छोटे-वडे दुवडां मे बंटगयाथा) द्राबन्कोर, 
हैदराबाद, भूपाल व इन्दौर आदि इदं रियासतों के शास्ते ते तोः 


सपन ध्रथक अस्तित्व रखने का विचार भी प्रदर कर दिया । इस कत 


कारण समस्या बु टेढ़ी हो ग । परन्तु भारत-सरकार के नी।तङ्क 
उपप्रथानमंत्री सरदार प्टेलद्धी काय-ङुशलता से सव वाधा दूर्‌ 


हो गई । उन्होंने एक भाषण में रषष्ट किया कि प्रभ सत्ता से स॒क्तदायै ` 


की नरेशों की इच्छा इसलिए तो ठीक दकि इसप्रकार वे एक षिदैशी 
आधिपत्य ब) अधीनता से क्त हो जायंगे, कन्ह्‌ अथी प्रभुत्व 
से सुक्तिका अर्थं यह्‌ बदापिन होना चाहिये कि उसका प्रयोग 


भारत के सामान्य हितों के विण्ड्ध अथवा जनकत्याण के क 


क, 


के विरद्ध किथा जायगा । उन्दोने राष्ट्रीय एकता अौर लोकमत की! 
सर्वोपरिता पर विशेष जोर द्या । इन अपीलोः का प्रभाव बहत 
अच्छा पडा। जिन रियासतों के राजा विरोध या यालस्य कर रहे 
ये, उनकी प्रजा ने भारतीय सघ मे मिलने का भान्दोलन बिया! 


< 


24 
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१५ अभगरत १९४०७ तक चूनागढ़, काश्मीर अर दैदराबाद्‌ को द्योडकर | 
का , 
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सव राजाश्मों ते संघे सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया । इससे 
ङ्ढ लोगों की ईस आशा पर तुषारपात हो गयाङ्कि देश के विभाजन 
तथा रियासतों की अस्तथ्यस्तता के सम्मिलित भार से भारत-सरकार 
चठ जायगी । 
जिस कायंको अंगरेन सर्नार ने १५० सालों मँ करने में 
सफलता श्रा नहीं की, उसे सरद्‌।र पटेल ने एक वपं के ल्प कालीन 
सम्रय में संपन्न कर लिया | उनकी नीति भ्रौर व्यबहार-कुशलता से 
शियाघ्रतों वे नीचे लिखे चार मद्च्वपूणं परिवर्तन हए 
(४) ग्न्त ये निलिय-घोदी छोरी रियासतों कर प्रथक्‌ च्रस्तित्व 
ख समाध करे चास पास क्‌ अन्तं से या रियासत संघों में मिला 
दिया गया । लगसग ५ छोरी रियासक्ते उड़ीसा प्रन्तमे, १४ र्यिा- 
सते मध्यग्रान्त में शलौर १७ ववदे भान्ठ में मिला दी गई" । लोहारू 
व पाटोदी रथास धूं परजाव मे मिल गह । बिहार, युक्त प्रान्त 
ओर सद्रास दिसं मी ङु रियासतें भिला दी गरं हे । शिमला 
को छख रियासतों को मिलाकर हिमाचल मदेश' फेनाम से नवीन्‌ 
अन्त बनाया गया हे, जो सीधा भारत सरकार के नियत्रण॒ मे है। 
राजपूतान की क्षिरोदी रियासत अस्थायी तौर पर बंवर सरकार कै 
शासन से चरौ गहं है । बडोदा नौर कोल्दापुर भी वं गिलीन 
दो रही है । इस तरह करीव २४० रियासते भारतीय सरकार तथा 
शान्तीय सरकारें के सीधे शासने च गहं हे । जैसलमेर की सीमा 
पाकिस्तान से बहुत अधिकं छती है, इसलिए उलका शासन भारत 
खरकार ने अपने अधीन कर लिया है । 
चद (१? लष से बिलव-सभ्यम श्रेणी की रियासतों को परस्पर 
खघ वनाकर एकत कर दिया गयां है, ताकिवे आज के प्रजातचिक 
शान कौ आवश्यकतां व ऊतन्यों को पूणं कर सके । इन संघों 
का वेधानिक शासश एक प्रमुख राजा को बनाया गया दै । अ तक्र | 
करीव ३०० रियासतें निम्नलिखित संघों म सन्मिनित हो चुकी है -- ` 
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लाम संघ अन्तगत रियासतों की लगभग संख्या 
(१ सौराष्ट्र संघ र्रर 
(२) विध्य प्रदेश ~ ३५ 
(२) मत्स्य संव % 
(४) राजस्थान संघ १० 
(५) मध्य भारत संघ २० 
(६) पटियाला पूर्वी पज्ञाब संव ८ 


नवाब जूनागद्‌ ने पते पाक्िरतान संव मे सम्मिलित होने 
का निश्चय कथा था, सिन्तु वहो की प्रजा ने विद्रौह्‌ कर दिया । फलतः 
नवाब भाग गया श्मौर वो संगरितं जनता की सरकार सौरा संघ 
में सम्मिलित हो गई। जयपुर, डोधपुर, बीकानेर षमौर उद्यपुर 
आदि राजपूतान की वड़ी रियासक्ते अव तक प्रथ्‌ प्रथक्‌ है, भरन्तु 
बे भी संयुक्त जस्थान संव भें सम्मिलित होमे पर सहमत हो गई है ! 
यह राजस्थान खघ १ करोड़ ५० लाख ्नावादी का सबसे वड़ा संद 


- धन जायगा । मध्य भारत खंघ छां सतेत्रफल ४७००० वग मील तथा ` 


जन संख्या लगभग ७२,०० ००० है । बहुत संभवतः मोपाल को भी 
मध्य भारत खंघ में मिलना पड़ेगा । 
₹--ऋाश्मीर, ट्रावनकोर, मैसूर आदि रियासततः अव तक 
किसी खंव में सम्मिलित नदी हदे । बे पना शासन सयं चलाने 
भे समध हे । 
&) उत्तरदायी शातन--रिय।घतों मे निरंश शासन कायस 
` था । श्रव उनब्रे भी उत्तरदायी लोकतंत्र शासन कायम क्रिया जा रहा | 


है। रियासतों या रियासत-सधों में अनपतिनिवि-सभःषएः कायम्‌ = 


हो रही द । अनेक एियासतों मे मानी विधान बनाने के लिए विधान 
सभाओं का निमौण हो रहा है । राजा श्रपनी रियासतों के रौर 
राजम्ुख रियासत- षो वैधानिक शासक भर रह गथे है । संव 
भें एक संयुक्त मंत्रिमंडल व प्क हाईैकोटं होया । पुलिस, शिका, 


9 1 1 


8 


+ 





५९ 


वन 
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सास्ण्य इत्यादि बिभोगों का संयुक्त संगठन होमा । 

(५) भारत सरकार से संवंध- मारत संघ के साथ रियासतों का 
सवं भी निरिचित कर दिया गया है । ये सव रियासते प्रान्तों के समान 
अपने आन्तरिक शासन में स्वतत्र रहने पर भी परराष्टर्‌ विषय, 
स्ता तथा यात्तायातठ ब संवादवहन विभाग सें सेव'सरक्ार के अधीन 
दै । १० लाख आवादी के पीय रियासतों मेः भी एक प्रतिनिधि संघ 
की विधानपरिषद्‌ म पेजा है । रियासतों से अव्यवस्था शौर 
शासन होने पर दस्तक्तेप छ अधिकार सघ सरकार ने अपने हाथ 
मेरलादहेै। 

($) हैदराबाद- ज्व भारत संवकी भौगोलिक सोमावती सद 
रियासते भारत संव मे सम्मिलित हो गदं तव भी हैद्तबादने चारों 
ओर भारतीय प्रदेश से घिरी दोने पर भी उसमे सम्मिलित होने खे 
इदसक्रार कर दिया । हैदराबाद्‌ का निखा फिर स्वतंत्र राजा शीर 
स्लिम राज्योंका नेता बनते का स्वप्न लेने लगा। इसके लिए वर्ह 
३९दादुल जखलमीन ने सप्रदायिक् भावना को इस सीमा तक उभर 
दिया कि वँ की अधिकांश हिन्दू प्रजा पर चृशंस अत्याचार होने 
लगे । जव भारतीय सरकार ने निजाम से अपने यँ व्यवस्था क 
शान्ति रखने तथा उत्तरदायी शासन कायम करने का अनुरोध किया, 
तन हैदराबाद की सरकार ने से क्या कर भारतसे युदकी 
तैयारियों शुरू कर दीं । पाकिस्तान `तथा अन्य देशों स करो 
सपये की युद्ध सामी गाई गरई। एक ^ ओर उत्तर मे भारतः र 
सरकार काश्मीर के युद में चली हृद थी भौर दूसरी ओर दक्षिण . 
मे' हैदराबाद की कारंवाहयों के कारण स्थित विकटतर होतीजा 
रहौ थी । आखिर विवश होकर भारतीय सेना षो "पुलिस छारवाड 1 
करनी पडी । छ: दिनों मे ही निजाम ने आत्म.समपेण कर दिया! 
भारत सरकार ने अस्थायी तौर पर वहाँ जनरल रजेन््रसिंह चौधरी 
के नेतृत्व मँ अस्थायी सैनिक शासन कायम कर दिया हे। भावी 








ह 


केर दियां है । संपूरणं रियासत मे शान्ति स्थापित होने 
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विधान-निर्माण फ लिए वहीं विधानपरिषद्‌ बुलाई जा रही षै, जो 
विधान निमांण के अतिरिक्त भारतीय संव मे सम्मिलितं होनेयान 
होने कासिर्णय भी करेगो । 
(७) काश्मीर--काश्मीर की स्थिति हैदरावाद से विल्कल 
भ थी । काश्मीर जहो अितिम-बहुल स्थिासत है, बह एक 
शोर उसकी दक्तिण पूर्वी सीम भारतीय संव के साथ यिलतती 
, तो पञ्चिमोत्तरी सीमारं पाकिस्तान के साय मिलती है । पाकिस्तानं 
उसे अपने मे सम्मिलित होने का आराग्रं किया । उक्त इनक्रार 
करने पर पाकिस्तान सरकार ने वहीँ के हं काश्मीरी शुसलमानो 
तथा समी पबां कवायलियों को युद्ध सामग्री देकर रियत पर्‌ 
क्रमण के लिए भड़का दिया । ङु समय वाद पाकिस्तान की 
सेनाए्‌ से काश्मीर से प्च गहै । इन सेना का ुदावला रियालती 
सेना नहीं कर सकी ओर आक्रामक सेना श्रीनगर के षास वक 
पंच गई । तव अन्य कोड उपायं न देख कर काश्मीर ने भारत खघ 
मे सम्बिलित ने की वोपल कैर दी । भारत सत्कार ने एक श्रौर 
अपनी सेनं वायुयानों दारा वहीँ प्हुबाई शौर दूखरी ओर पाकरि- 
स्तान सरकार से भारतीय संवदे भन्तगत काश्मीर शदेश से श्रपनीं 
सेना वापस बुलाने की सगि की । उसने यद मामला अन्तरोष्टरीय 
सवभ भी पेश कर दिया! किन्तु इन दोनी जा कोड प्रपा नहीं 
पड़ा । पाकिस्त॑न बराबर अपनी सेना कश्मीर में मनता रका । 
इसलिए वं युद चलता रदा । राष्ट सघ द्रा भेजे गये एक काश्पौर- 
कमीरान के ध्लुरोध ङो भी बहुत ससय तक पाकिस्तान ने स्वीकार 
नहीं किया । इख अरसे मे चक्रमणकरारी सेनां को वहत दूर्‌ तक 
पीछे धकेल दिया गथा है । सवा बरव तक निरन्तर घोर युद्ध करने 
के वाद्‌ पाकिस्ताने अपनी सेनां बापस युलाने की काश्मीर-कसी.शन 
की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया श्यौर दोनों देशों ने युद्ध स्थगित 


के बाद वहां 
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जनता से जनमत लिया जायगा । श्क्टूवर १९४७ मैं वों शेव 
अब्डुल्ला क नेतृत्व कँ लोकप्रिय रासन भी कायम कर दिया गया है । 
शरी शेव अब्दुल्ला का विश्वास है कि काश्मीर का जनमत भारतीय 
संघ मरं सम्मिलित द्येने का निर्णयं करेगा । 

ईस तरह भारतौय संव के सोमने स्वतंत्र होते ही स्थिासतों 
कीजो विकट सम्या उपस्थित इई शी, उसक्रा उसने बहुत कुश- 
> लता के साथ समाधान कर लिया है ओर यह उसकी सव से बड़ी 
सप्लता ह । 





शरणार्थं की समस्या 


1 4 पिछले अध्याय यें देश विभाजन की च्वौ करते इर हम बता 
‡ अयद क्रि किलि तरह पाकिस्तान से ६१ लाल शरणार्थी भारतीय 
॥ संवस अनेको विवश हुए । भारत सरकार ते ६० लाल च्राद्भियों 
| फो पाकिस्तान के नग तथा अन्ववर्तं गो से यहाँ लाने मेँ बड़ी 
हर चत्पर्ता दिला । वावुयानोः रेलगाङ्ियों श्रौर लारियों, मोरों व 
| पेदल काफल दयाय इतनी भारौ संख्या अपनी सदियों फी जायदाद 
| छोड़ कर यहाँ चा गई । अव इन सव कौ स्थायी प से वलन, 
। 
¦ 


| 
| 
॥ 


जमीन देने व कारोवार मे लगाने की समस्या सरकार के सामने | 
शरणाथियों के पुनी की समस्या इस कारण अरर भी कठिन बन 
गहै है कि उदः अयने अस्तित्यच्ी रक्ञाफे लिए श्नौर किर से अपना 
| कारोवार बसने के लिए पूर्वी पंजाब, दिल्ली, युक्तपान्त, अजमेर, 
| जोधपुर ब बंवर दिके लोगों से कशोर प्रति-्वरधा व संषं करना 
पड़ रदा है । 

भारत सरकार ने शरणार्थियों की समस्या हल करने कै लिए 
| विभिन्न प्रान्तों की सरकारों कौ बादेश दिया है किवे कमसेकम 
णक नियत संख्या मरे शरसाथिंयों को अपने यहीं बसाने की ग्यवरथा 
करं । फिर भी शुख्यतः यह कायं पूवीं पंजाब की सरकार को करना 
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हे । इसके लिए जो सुसलमान गये ह उनकी संख्या भो कम है चौर 
वे जो जमीन जायदाद दलो गवे ह, बह मी बहुत कम कीसत कीः 


हे । पश्चिमी पंजाव से अये हए भैर सुर्लिम बँ इल ५७ लाख 


पकड़ भूमि छोड़ अये है! जव कि पूरी पंनाव के मुसलमानों क पालः 


ङल ४५ लाख एकड भूमि थी, जिसमे से वल २४,५०,००० एकंड 
खेती के योग्य है । इसे यदि ४ लाख परिवारों मेवा जाय, तो 


्रव्येक परिवार को श्मौसत से ८॥ एकड़ भूम मिलेगी, जव कि पथिसीः 
पजान की नहरी बरितयों मेँ इससे भी अधिक उपजा भूमिः 


४ एकड़ भत्येक्‌ परिवार के दिर्से पड़ती थी । पाक्िरतान से जाने 
वाले हिन्दू अधिकांशतः मभ्यस शरणी के दुकानदार, जमींदार या 
व्यापारो थे, जव कि पूरो पंजाब से जाने बाले सलमान साधारणतः 
किसान या द्योटे छोटे द्र्तकार थे । उनका काम शरणार्थं बहुत जानते 
भी नदीं । फिर दिल्ली से बहुत कम सुसलमान गये है ओर शुङ्गोः 
के बहुत से मेव भी वहीं रह गये हे । 

अनेक नये नगर बसाये जा रहे है पंजावकी नई राजधानी 


का भौ जव निर्णय दो जायगा, वँ बहुत से शरणार्थी वसाये जा 


सकेगे । कृषि, उोग, व्यापार, यातायात, पुलिस, सरकारी सौकसी 
में शरणार्थियों को तरजीह दी जा रहो हे] बहत से द््तकारी ऊ 
` स्कूल खोले गये दै जिनमे शरणार्थियों को दस्तकारी सिखा जा रही: 
हे । सहकारी समितियों की स्थापना भी की जारही 8; जिन्दे अपना 
काम प्रारम्भ कने व मकान बनाने के लिए करोड़ों रुपये कलं देने की 
च्यवस्था की जारी है। 
पाकिस्तान सरकार से जनवरी १९४९ मेँ एक 

गया दै, जिसके अनुसार पाकिस्तान मे छोडी गई 
यहां लाई जा सकेगी शौर स्थिर संपत्ति वहां वेवी जा सकेगी या 
खसलमानां की दोदी हुई संपत्ति से बदली जा स्गी । यह बहूव 
श्रमसाध्य कायदे, किन्तु यदि हैमानदारी से यह च्यवस्या पूणं द्यः 


 समोता किया 
इई अस्थिर संपत्ति 


8 


(४ अ+ नो र 
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सके तो शरणार्थियों की संपत्ति का दलं न इदं सुच्रावजा-ः वश्यः ` 
सिल जाबवेगा । लेकिन समस्या का वास्तविक समाधान तोः 
शर्णाधियों का अपने श्रपने स्थानं पर किर प्हुचना है । वतमानः 
विषाक्त वातावरण मेँ इसकी कल्पना सी यद्यपि कटिन है, तथापि 
ङु लोग वह दिन देख रहे द जव क्रि पाकिस्तान के तेता सप्रदा- 
यिक्ता की हानियों को अनुभव कर लेंगे श्रौर बे भारतीय घखंव के- 


> साथ एक रा्टण्डल मेँ सम्मिलित हो जावे । देखा दिन कव आयेगा,. 








कीन कह सकता ३ | 
सगाई 


षिघले युध में युद्धकालीन अवश्यकता की पूति केलिए 
सरकार 'ङो अन्धाधुन्ध खच करने पडे । इस आवश्यकता को पूणं , 
करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय व्यिः-- ` | 
१--जनता पर क प्रकार के दैवसं बढ़ा दिये । 
२--जनता से बहुत अधिक यात्रा मे कजं लिया । । 
ईष्टे हुए खच को पूरा करने के लिए कागजी सुद्राकी 
सख्या बहदूा दी) युद्ध प्रारंभ होने पर भारतवष में २ श्रए्व २६ करोड़ । 
 कपयेके नोटजारी थे, जन्तु १९४५ से १२ अरब १९ करोडसरुष्ये्े 
नोट हयो गये । रुपयों की संख्या भी ४६ करोड बद्‌ गई । 
करसु--जन बाजार में अद्रा का प्रचलन ्रयिक हो जाता है, तब 
चीजे भी संगी हो जाती है रौर इस कारण जीवन व्यय बद्‌ जाता 
हे । अपने वटे हुए खर्च को पूरा कर्ने के लिए लोग अधिक मजदूरी, 
ह अधिक वेतन यौर अधिक लाभकी मोग करते हे। इसका परिणाम 
यह होता है कि चीजे चौर मी सशी हो जाती है, जोवन व्यय मौर 
भी बद्‌ जाता हे फिर श्रौर अधिक मजदूरी ब अधिक लाभ की 
आशाकी जाती है तथा फिर महंगाई नौर अधिक वद्‌ जातीहै।. 
इस तरह यह चक्र चलता रहता है । देश के स्वतन्त्र होने के बाद्‌ 

















( 4 ) 
स्ह खयाल थाकरि महंगा कम हो जायगी, किन्तु हा इस 


` विपरीत । देश के विभाजन चौर शरणाथियों की कल्पनातीत समर्था 
-के कारण सण्कार्‌ को करोड़ों रुपया पानी ढी तरह बहाना पडा । 
व्यापार ज्यवसाय सुक गया । अन्नघ्ंकट पहले की तरह जारी था, 


उसे दूर करने के लिए प्रति वष करोड रुपये का घाटा सष कर सी 
विदेशों से लाखों टन अन्न मँगाना पड़ा । काश्मीर के युद्ध से भारत 
को करोड रुपया खच करना पड़ा । सरकार का शाखन व्यय भी नह 
परपर व नद संस्था चालू करने से बहुत च्रधिक बद्‌ गया । इन 
सव खों को पूरा करना ही कठिन था क्रि रेलबे जौर डाकखानो ॐ 


-कमंवारियों ने हङ्ताल कौ धमकर देकर जो बेतन-इद्धि करा ली थी, 


उसके कारण भी २५.२० करोड रुपये का खचं बढ गथा । दिर लोगों 
£ गं भ 

की स्वाथ प्रटृत्ति, ज्ापारियों की सटरवाजी ब चोरवाजार प्मादि दे 

कारण देश मे महंगाई बद्ती गई । यदि देश की अवश्यकता क 


पूण कएने के लिए पयौपर सामपरो पैदा दने लगे, तो मूल्य इतने बहुं 


नहीं । किन्तु स्थाल-स्थान पर मजदृरो ने हडताल की तथा उत्पादनं 


`सुकरावटं लीं । इस कारण भी महधा पर प्रभाव पड़ा । इन सवका 


परिणाम बढती हई महंगाई से स्पष्ट है । 

मर्हंगाईं के कारण जनता मँ असंतोष निरंतर बढता है । सरकार 
भी यद्‌ अलुभव करती है कि जव त जीघन व्यय को निन्न धरातल 
पर नहीं लाया ज्ञायगा, तब तक संकट लगातार बद्ता जायगा ! 


^ 


इस प्रश्न पर देश कते विचारकों, शर्थशास्त्ियो तथा व्यापारियों 


उयोगपतियों शौर मजदूर नेताश्रों मे महीनों तक भिचार विनिमय 


चला र्दा । त महँगाईे को दर करने के लिए निम्नलिखित डपाय 
क्षयि जा रहे हैः :- 


( १ ) सजरा ब उद्योगपतियों से श्च्छं संबंध स्थापित करे 


तथा दङतालों को रोकने के लिष पंच की प्रथा । रत्ये विवादग्रस्त ` 
` विषय पंच या आरीयोगिक न्यायालय को सप दिया जाय । इसके लिष 


~प 











५ उन्नति वीं तक कं 


~ 
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जेवार्षिक संधि भी की गई है जिसके अनुसार इडताले कम से कम 
तीनसाल तकन होंगी, यद्यपि इसका पालन दीक तीर से नहीं 
हयो रहा । 

(२) लोगों मे बचत फे लिए प्रचार । जितना लोग कम खच 
करेगे, उतभा दी बाजारसें कम रप्या जायगा चौर मंदगारे कूम 
होगी । 

(२३) सरकारी कजं जारी क्रिये गये है । जितना रुपया सर 
फार के पास कंक रूप सै जायगा, उवे जपते वदे हए खच पूरे 
छरने फे लिए नईं युद्रा छम निकालनीं पड़ेगी । 

(४) घरकारौ शासन उयय मं मितन्यय । 


उत्पादन योजना 


गधं काल मेँ सरकार की आर्थिक नीति का 
छा ¡दत रहा श} भारतीय उद्योग-घन्धों कीं 
नाती थी, जिससे छि त्रिटिश उद्योग व्यवसाय 
को धक्का न लगे । छषि नीति भी इसी नरह त्रिटिश हित को लद्य 
मे र्कर नियत की जातौ थी । भारतवषं के स्वतंत्र होते ही यह 
श्ाबश्य्‌ कता अनुभव हदे क्र देशब्यापी योजना बनाई जाये । इस 
दिशा सं पर्याप प्रगति की जा चुकी है। भारत सर्कार ओौर प्रान्तीय 
सरकारें कृषि ब उद्योग को बदृने क लिए विविध योजनाएः बना 
रही है। कदय पर अमल मी च्रारंभ हो गया है। देश-विभाजन से 
उत्पन्न विषभ्र परिस्थितियों के कारण इख दिशा में बहुत अधिक प्रगति 
तो नहीं षो सकी, किन्तु चागामी दो तीन वर्षो में वहत छलल किये 


त्रिदिश शासन करदं 
अभ्रु लत्य चत्रिटेन खा हि 


1 
क, 
११ ५। 


आने की आशा है । रेलवे, जद्याज, मोटर, वायुयान, टेलीफोन, रेडियो 


छर षि च्रदि सभी दिशाश्ों मे सारत को स्वावलम्बी जौर खतत्र 


बनाने के ल्य सखे काम दो रहा है । इन योजनां का कुच परिचय 1 


शुवकिमख व श्रौदयोगिक्र विक्रा के प्रकरण में दिया जायगा । 


+ 






„^ ~ + क~~) ~ ~~ "~ ++ 1 ~ 


“~~~ न ~ 


॥ ऋ 10 ~ 


॥ च 


( ° ) 


््तीयता की भावना 
एक ओर भारत सरकार सैको दोटी मोरी रियासतौ कौ 
भ्रान्तो मेया नये संगठित संघों मे मिला कर देश केभेदभाव को 
हयाकर एक करने की नीति पर चल रही दहै, तो दूसरी शोर 
श्रान्तीयता की शुद्र भावना एक-रष्टीयता की भावना को शिथिल करती. 
जान पडती हे । देश की उन्नति के लिषए यह्‌ वश्यक है कि सस्त 


राष्ट मे एक अखण्ड राषटरीयता की भावना विद्यमान हो । इसमें सदेह - 


नदीं कि त्रिटिश शासन मेँ स्वराज्य-अआंदोलन ते इस भावनाणको 
बहत अधिक बल प्रदान किया, कन्तु जपने यपने प्रान्त से च्रत्यधिक 

भका फिर जाग्रत दो उठा अौर यह दृसरे प्रान्तों से बिरैधं 
के रूप में उग्ररूप पकड़ने लगा द । प्रान्तीय भाषा की आङ्‌ मे संक 
चित भावना से मद्रास, महाराष्ट बंगाल भौर विहार ब उड़ीसा में नह 
खमस्या पेदा हो गईं है । वंबहं प्रान्त के विभाजन की माँग मराठे 
कर रहे दै'। वंवई शहर नये महार मे सम्मिलित हो अथवा शुज- 


रात मे, इस प्रश्न पर बड़े वड़े नेताओं मे तीन्र मतमेद्‌ हे । सभ्य प्रान्त ` 


भ मे गुरुमुखी ब हिन्दी के 
सवाल को लेकर एक नया मगा दो गयाहै रौर प्रान्त-विभा- 


जन तक की आवाज भी उठाई जाने लगी हे। इन सव छ मूल मे 


{ 


राष्रीय-दित पर प्रान्तीय मावना की विजय होती दख र ही है। ‰५ 


नया विधान बनाने के साथ ही यह समस्या भी उत्पज हुई कि 
प्रातो का विभाजन नये सिरे से दो अथवा उनमें ङ परिवतंन हो । 
भाषा ® आधार पर प्रांत विभाजन कौमाँगव 


रही थी । इसलिए इस प्रशन पर गंभीरता से विचार करते के लिष् 


इत ॒भ्रबलतासे कीला ` 
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विधानपरिषद्‌ ने एक उपसभिति बना दी । उसने इस प्रश्न के सारथि 
आर राजनीतिक पदों पर विचार करके यड सिफारिशद्धी कि 
लये प्रस्तावित प्रान्त श्रपना शान व्यय भी पूणं नदीं कर सके, 
इसलिए अभी प्रान्तों की सीमा से छोई परिवर्तन न शिया जाय । 
कांम्रसने इस प्रश्न पर मिचार करते के लिए पं० जवाहर लाल, 
सरदार पटेल जओौर डा० पद्मि सीतारसैया च्म एक उपसभिति 
-अनादीहै। 
फञ्युनिस्ट ओर सोष्टलिष्ट 
हस पिदधले अध्याय सें भारत के राजनीतिक दलों का परिचय 
हए खोशजिस्ट ब कम्यूनिस्ट पार्धियों का उल्लेख कर श्राये है 
दोनों पार्टियों कौ ब्रटृचियाँ मार सरकार के ओौयोगिक विकास 
वाधक दह्ये रही हे । सोशक्िस्ट पार्टी जर्ह हड़ताल कराने का प्रयत्न 
रौ है, वों कस्यूनिस्ट पाटी हिसात्मक उपद्रवो पर्‌ उतर त्राह 
घ प्रतो में तो वह्‌ किसानों ब मजदूर को भङ्का कर भारतीय 
` शासन तंत्र को असफल करने ङी पूरी कोशिश कर री है।कम्यू- , 
निष्ट पार्टी क्ली नीति जपते देश की परिस्थितियों देखकर नही, ख्सी 
दित विचार देखकर्‌ निश्चित की जाती है । कम्यूति्टो दाश शल 
कट करने, अधिकारियों को मारने ओर रेलगडियौ को लूटने तथा 
सश्कारी गोदामों पर डाके डालते ्ादिकेभी उदाहरणं की कमी नहीं ` 
३ । चीन, बरमा, मललाया आदि में मी दःस्यूनिष्टों की हरकतें लगातार 
द्‌ रही हैँ । भारतीय प्रचि मौ उनसे पथक्‌ नीं दै । कम्यूनिस्यो 
का लक्षय ही आज्ञ देश से अराजकता, श्रशान्ति अण्यवस्था फौलाकर 
^ राष्ट्रीय सरकार की संपूणं मशीनरी को श्रसफल करना है । चीने 
-कम्यूनिस्टों की विजय से भारत में कम्यूनिर्टो की प्रवृत्तियों के बदुने 
-का खतरा बहुत बद्‌ गया है । ६ 
न्थ समस्य 


ईन ब्रह्धख समस्याओं के अतिरिक्त स्वतंत्र भारत की प्रथम 
9 न 


९ „6 
21 224 


<} . 


६, 








(अर) 


सरकार के सम्भुख जो अन्य समस्याएं है, उनमें से कुल प्र्ुल निभ्न- 
लिखित है - 


विधान-निमार॒-भारतः के स्तत्र होने से यी पूर्व भारतीय 


राजनीतिज्ञ इस प्रश्न पर विचार करते रहे है कि भारत का विधान 
क्या हो । क्रख ने पं० मोतीलाल सेहरू फे सभापतित्व स सं प्रश्न 
प्र विचार केरे के लिए एक कमेटी बनाई थी । उसकी रिपो विधात 
निमोण की दि. में प्रथन भारतीय प्रयतत था। गौलतेत खस्मेलन 
मे, जो १९३० से १९३ तक रदी, भारतीय प्रतिनिधियों 5 इस प्रश्न 
पर खूब गंभौरता से विदार क्रिया । समय .ससय पर्‌ आरतीय लिचा- 
रक विघान संबंधी प्रस्ताव करते रहै, तक्रन्तु उनको यातो अधिकार 
नही था अथवा हिन्दू सुस्लिम म्रश्न की चदान कते अभि ते सफल नदीं 
हो पाते थे । भरदवषं के सवात च्य की एक शात" विधाग-परिपदू धी { 
उसका कैसे संगठन ह्या, एक की जगह दो विधान-परिषदैः बना कर्‌ 
देश छा केसे विभाजन किया गया, इसका परिचय इम पिद्धले 
अध्याया से पद्‌ चुके है। अव स्वतव्र भारत की विधान-परिषद्‌ 
विधान बना रदी है । देश की सरकार का संगठन छता हो, घरमेरिकल 
विधान की तरह से अध्यतत प्रधान हो यान्रिटिश वितल की तरह 
मंत्रिमर्ल प्रधान, रन्ती ब केन्द्र मे परस्पर क्या सबंध हयो, श्चल्प 
संख्यक जातियों की समस्या कैसे दल हो, नागरिको के मौलिक श्चधि- 


॥ 


कार क्या हो, सब व्यवसायों का रष्टरीकर्स हो अथवा निजी 


` च्योगों को मी स्वीकृत किया चाय, प्रान्तो का नया सी पा-बिभाजन 


॥ 
{रः 


3. 





किंस आधार पर हो, यादि एक से एक विकर प्रण्न डिधानपरिषद् 


के सामने धे । किसी भी सरकार का सव्र से प्रथय मदन््पूं कार्यं ८7 


विधान-निमीण है । इसमे सदेह नही कि भारतीय, नेताच्यों च विचा- 
रकों ने इस दिशा में बहुत सफलता प्राप्त कर ली हे । (५अगस्त १९४९. 
तक विधान के अन्तिम रूप के स्वीकृत दो जाने की आशा है। इस 
विधान कौ संपत रूपरेखा इस पुस्तक फे अन्तमेदीजा रहीहै। 


~ 
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सप्रदायिकता--तरिटिश सरकार की नीति के परिणाम स्वरूफ' 
आर की रष्टय प्रगति सै सब से बडी बाधा साप्रदायिक्ता कौ रही 
है! अन्तमं इसी फे परिणाम स्वल्प देशके दो इकडे हौ गये। 
इस विभाजन के परिणाम स्वरूप देश से सांश्दायिकता व ववंरता का 
जो न्न तांडव इमा, उका संतप्त परिचय हम पिद्धल्ते खध्याय सें 
दे अये है । विभाजन के वाद्‌ भी यह्‌ जारी रहा शौर भारतमें 
सुललमानों के विरुद क्रोध चौर च्रसंतोए की जाग दिल्ली. युप्रान्व 
मौर अजसेर से यङ्कते लगी । कार स हिन्दू ुसलमानों को कभी 
पथक्‌ राष्ट्र केषूप जं लदीं देलती थी ¦ उसका विश्वास था कि दिन्दू 
छौर सुखलसान एक राष्ट है । वह्‌ रष्क सांप्रदायिक ल्प में स्वीक्नर 
करये द्धे लिए तैयार न थी} इसलिए मारत सरकार से सांप्रदायिक 
एकता को स्थापित करने के लिए बहुत प्रयत्न किया । स० गांधी 
इख प्रयत्य के अग्रदूत चौर नेता थे। कलकत्त मे साप्रदाथिक्‌ उपद्रव 
भारभ स्तेने पर उन्दने छ्ासर्ण॒ उपवास की घोदणा कयै इससे पया 
लाय ह्या । चे वद्य से दिल्ली लौटे ले वह भी हिन्दु शरुखलमान परस्पर 
युद कर रदे थे । म० संधी ते बँ भी उपवास क्त्या श्मौर शान्ति 
श्थापित हो गहे । 


महात्मा मधी छा बलिदान 


लेकिन सांप्रदायिक एकता के लिए दे को बहुत बड़ी कीमत 
चुकानी पदी । म गांधी दिन्डुओं ओर सिखों को किसी भौ स्थिति 
, मे सलमान की चशंखता का बदला न चुक्याने का उपदेश दै रहे 
ये । भारत सर्कार भी उनके परामर्शो को स्वीकार कर रही थी । 
पाकिस्तान से अपने सबं खराव न होने देने फ़ लिए उसने ५५. 
करोड रु की राशि, जो किन्दं प्रश्नों के लिय तक रोक सखी थी, 
उसे दे दी गई । इस सदूभावना का पाकिस्तान पर कोड भरभाव नदीः 


पडा । काश्मीर का चाक्रमण वैसा दी जारी रहा । इच उप्र दिन्दरू 


क ^ 


५1 
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गधो जी को एकता की नीति से, अ्रव्यन्त असन्तुष्ट थे । वे यह्‌ सम- 


मने लगे कि मुसलमानों की शंसता घौर स्रदायिकता का जवाब 


उन्हीं की भाषा में दिया जाना चादिथे । उनकी इस इच्छा की पूति 
में मज गांधी सब से बड़े बावक थे। कु धविेरी दिन्दु्ों ने एक्‌ 
बहुत ही जघन्य षडयंत्र किया श्नौर २० जनवरी १९४८ को खायंल 
५ बजे जव गाधी जी प्रार्थना समामे आारहे ये, नाथूगस विनायक 
गोडसे नामक ठ्यक्ति ने उन पर लगभग दो गजर के फासन्ते से तीन बार 
गोली चलाई । गांधीजी शयाम कह कर इस घंसारसे विदा हो गये। 
घमर्हिसा ओर शान्तिके देवता रष्टरूपिता गांवौनी केइस बलिदान 
-से सारा देश शोकातुर हो गया । स्वतंत्र भारत की नवजात सरकार 
जव गांधीजी के परामश की आवश्यकता सवं से धिक्‌ श्रतुभव 
करती थी, बे चले गये । देश अनाथ हो गया, परन्तु उनकी शिक्त 
मौर विशेषकर सप्रदायिक शति पर श्रौर भी अधिक्‌ बलदेनेका 
भनिश्चर भारत सरकार ने कर लिया । देश पर भी उनके बलिदान का 
श्रभाव पड़ा ओ्रौर कुष ही समय में दिल्ली की जिन सड़कों पर एक 
-अुसजमान का जाना मौ खतरनाक था, सेकडों युखलमान वेखटफ घुमने 
लगे, उनका पाञस्तान की ओर जाना बन्द्‌ दौ गया देशम िन्दू 


` ञुरिलिम एकता की भावना तो कायम न हई, किन्तु सांप्रदायिक रक्त- 


“पात बिल्कुल वन्द हो गया । 

_ काश्मीर का युद्ध इष दिशा में बहुत प्रमावकारी सिद्ध हा । 
वरहा के नेता श्र रोल अन्डुर्ला ने खुज्ञभसुज्ञा जौँ भारतीय संब ओँ 
सम्मिलित होने की घोषणा की, वर्ह हिन्दू श्रौर मुसलमानों केदो 
राष्ट होने के लीगी सिद्धान्त का भी घोर विगोध छिया। वहीं दिन्दू 
ओर मुसलमान सैनिक के से कंधा भिड़ा कर आक्रमणएकारी परान 
-च पाकिस्तानी सैनिकं फ साध खचर लड़ । ऋा्मीर के युद्ध चौर उससे 
भी वद्‌ कर जनमत प्रह मेँ यदि भारतीय नीति की विनय दोती 


दै, तो साप्रदायिकता पर यह्‌ विज्य पाकिस्तान ब भारत दोनों की 
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फिर एकता का हार भौ खोल देगी ओर हिन्दू ञसलमानों & षे 
राष्ट्र होने की कल्पना स्वयं समाप्त हो जायगी । पाकिस्तान सें भी ङं 
समय बाद, यह्‌ आशा की जाती है कि सापरदाथिक विद्धेव की दुभौ 
चना समाप्त होकर बस्तु स्थिति को समने की बुद्धि की विजय होगी 
छर चभी सांप्रदायिकता भी समाप्र हो जायगी 1 


अन्तराष्टरीय राजनीति 

सतत्र होने से पूर्वं भारत की कोई श्न्तर्य॑ष्टरीय राजनीति 
यथी । त्टिनके शु सौर भित्र भारत दे भी शच ओौर भित्र से। 
श्रिदेन अपने दितो को दृष्टि मे स्ख कर हौ अरत की -अन्तरीष्टरीय 
लीति का निमौख करता या । इगलैर्ड ओर जर्मनी का युद्ध हा, सौ 
आसतनेमी जर्मनी खे युद्ध घोषित कर दिया। किन्तु भारत | 
स्वरत होने के वाद्‌ उसे त्रपनी नीति निधारिति करनी थो । 

मारत के स्वत त्र होते सभ्रय अन्तरीय राजनीति अत्यन्त 


विषम थी । खस च्ौर अमरीका इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दो 


मधान प्रतिष्पर्वीं शक्तियों के रूप मे सामनेञ्ागये। रूस कां नारा 
साम्थवाद्‌ काद, तो अमेरिका प्रजातत्र की रक्ाका नाश लगा रह्म 
है । अमरीकाको निरेन का भी सहयोग प्राप्त है । समस्त, युरो 
दो गुटों सें वंट यया दै । पूर्वी य.रोप रूस का समर्थक है या उक 
भ्रभावमे हे। पश्चिमी यूरोप त्रिटेन ब श्रमसीका कते श्रमाब में है। 
राधे जमनी पर युद्धकेवादल्स का च्रधिकार है, तो शेष जर्यनी 


ऋसि ब्रिटेन व श्रसरीकाके धिकार जँ है। प्री ओौर ` इटली मे, 


यद्यपि त्रिटिश भरमसेकन पक्ञपरती सरकारे है, तथापि वहं कम्यूनिरट्‌ 
पार्टियां लगातार गृ युद्ध क स्थिति पैदा किये रहती है। मभ्यपूर् 
के सुग्लिमदेशोंमें मी रूस एक अर अपना प्रथा वदने की चेष्ट 
मे है, तो दूखपै योर अमरीका व त्रिटेन अपना बल बढाने के ष्ट 


अग्रस्नशील है । यही स्थिति चीन ब पूवं केन्य एशियायी देशे 


-----" ~~ 
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खं है । समस्त अन्तराष्टीय राजनीति षर इन दो रारो की प्रतिस्पधौः 
प्रभाव डाल रही है । स्वत त्र भारत सरकार के नेता ने इस स्थिति 
मेँ यह निश्चय किया कि भारत किसी भी रट में सम्मिलित नहो! 
वह प्रत्येक प्रमं पर न्याय चौर सत्य की दृष्टि से विचार कर अपनी 
निष्फलता व स्वतत्रता कायम रखे । इस नीति पर चलने का एक 
प्रत्यन्त परिमाण तो यह हृश्रा कि कोह भी गुट भारत को सदा | 
खमथन देने को तैयार न इभा | काश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त ग्ट ॥ ८ 
खंघ ने ञो रुख लिया, वह किसी भी तरह न्याय्य नदीं था । किन्तु | | 
फिर भीभारतने किसी भी गुट में सम्मिलित होना स्वीकार न । 
क्रिया । इसका प्रभाव रागे जाकर अवश्य पड़ेगा, चौर भारत अन्त- 
रोष्रीय राजनीति का नेतृत्व करने लगेगा, एसी आशा अवश्य की 
ज्लारहीहे। 
निटिश् कामन वेल्थ न्रिटिश सरकार के मंत्रि-मण्डल ने अपनी 
महत्त्वपूण योजना मं मारत की विधान-परिषद्‌ को त्रिरिश कामन 
वेल्थ मे रहने या न रहने का निशंय करने का अधिकार दिया था! > | 
लेकिन इसके साथ ही यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि वह कामनवैल्य | 
भें रहे । शाजञ तक भारत कामनवेल्थ का एक सदस्य है । निटिश 1 
सरकार की परवल इच्छा है कि भारत कामनवैल्थ का सदस्य रहे ! | | 
| 





अनेक भारतीय नता भी इस्फे पत्त सेह । इसका अन्तिम निशंय 
विधान परिषद्‌ करेगी । निटिश राष्ट्र संडल का सदस्य रहने पर भी 
भारत अपनी अन्तरौष्टीय राजनीति का निर्घरण करने मेँ स्वतंत्र 
रहेगा । इंडोनीशिया पर डच-त्ाक्रमण के प्रारंभ होते -ही भारवे 
समस्त एशियायी राष्ट का सम्मेलन बुला कर सहज ही एरिया का ^ 
नेतुत्व प्राप्त कर लिया है । 

विदेशो से संवंष- स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने भिन्न- 
भिन्न देशो से अपने राजनीतिक संबंध स्थापित करने शुरू कयि ! 
ह्ममरीका नरिटेन, रूस; चीन, फंस, टकी, अफगानिस्तान, आजंदाइना, ` । 


(श, , 


भिस जादि करीव ३० देशों मेँ सारतीय दूतावास खोल दिये गये है । 

पाकिस्तान- लेकिन भारत गे वैदेशिक समस्या की सवरसे बड़ी 
विषमता पाकिस्तान संबधी है। पाकिस्तान का भवन ही सांप्रदायिक 
विद्धेष, रक्तपात ओर देश-निभाजन की नीव पर खड़ा हुमा था। 
स्लिम लीगी नेता भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर 
सके । काश्मीर पर आक्रमण तो सीधा भारतवषं पर हमला था । 
| हैदरावाद्‌ के भारत-विगोधी सुस्लिस गुट को सहायता अर हिन्दुश्रौं 
के साथ दुर्व्यवहार तथा संपत्ति क विभाजन संबंधी अनेक फगहों के 
कारण पाकिस्तान से सबंध लगातार उलभते गये । तथापि भागत सर- 
कार्‌ ने सदा य्‌ प्रयत्न किया किसंबध कटुसे क्टुतरनद्यं चौर 
ऋगड़े का क्ेत्र किसी तरह विस्तृत न दहो । यही करण है कि काश्मीर 
पर्‌ अक्समण॒ फ वावजूद्‌ भी मारत-सरकार ने पाकिस्तान के किसी प्रदेश 
प्र इमला नहीं करिया । भारत-सरकार दी नीति यह है कि पाकिस्तान 
से सम्बन्ध अच्छं हों उसी दिशा ओं उसके भ्रयज्न जारी दै । लेकिन 
` जवतक काश्मीर का निणय अन्तिमिखूप सेनदहो जावे, तब तक. 
भारत दौ स्थिति कभी मी अशान्तं हो सकती है। पाकिस्तान रर 
भारत के पारस्परिक संबंध अन्तर्य दष्टि से कमी भो स्थिति को 
ज्यादा विषम कर्‌ सकते ह । रभो बडुत से विवादमस्त श्रशन देसे हे 
जिनका नणय नदीं दो सका । पृ बगाल की सीमा तथा शरणार्थियों 
के,प्रश्न भी बत उलभान भरे है । ८ 

चीन प्रे कम्युनिर्ट विज्य, भागते कम्यूनिर्टों की ्रबरत्तियँ 
~-पादिस्तान की समभा न करने की नीति चौर भीषण साप्रदायिकता 
तथा भारत व पादिस्तान ।पर्‌ अपना श्रपना प्रभाव डालनेकी विविध 
शक्तियों की भरवत्तियँ ठेसी है, जिनका निणंय जब तक न होजवे, / 
तब तक्र देश के वातावग्ण समे अस्थिरता रहेगी । किन्तु हमे विश्वा, 
करना चाहिए कि स्वतंत्र भारत सव प्रकार की समस्याश्नों का समाधान र 
करके संसार मे एक शक्तिशाली, सुखी ब संपन्न राष्रबन जायगा। 
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प्रध्याय ८ 
दक्षिणी पूवी धक्िष त ज्वाली 
बर्मा 


करीब पौने तीन लाख वगं मील भौर १॥ करोड भावादी षा 
बमा प्रदेश पिदधे कुदं वर्षो मे श्रसाधारण शकट श्रौर संक्रांति 
काल मे से राज्ञया है। १९३५ तक बर्मा भारतवर्षं का ही एक 
भ्रान्त था। इसके बाद उसे त्रिटिश पालंमेट नेएक कानून बनाकर 
एक प्रथक्‌ देश वना दिया । जव जापान ने अमेरिका शौर त्रि्ेन ॐ 
विरुद्ध युद्ध प्रारंभ क्रिया, तव वमौ भी जापान के अधिकार सेश्व 
राया 1 ७ माचं {९४२ को जापान ने रंगून पर अधिकार किया शौर सई 
१९४५ तक वह जापान के हाथमे रदा | इसके वादं उस पर फिर 


श्रप्रजों का अधिकार हो गया । तीन सवा तीन सालक इस अन्से , 


मे" बम को हवाई बमवषौ, ठेंकों भौर तोषो की जिस श्रि-वर्पा 
मे से गुजरना पड़ा उसने उसके नगं को भस्मसात्‌ कर दिया 
बह़े-वडे भवन, पुल चौर कारखाने सव का विध्वंस हो रया । लाखों 
की संख्याने सेनक शरर नागरिक इस भयंकर रणक्तेत्र मे मारे 
गए । समस्त श्रार्थिक संगठन चिन्न-िन्न हो गया । लेकिन इससे मी 
बड़ी रंति वँ राजनीतिक कतर मे हुई । जापान ते वह अधिकार 


करने के बाद एक स्वतंत्र बमो सरकार की स्थापना की थी, जो जापान. 
४ 9 ४ ती 1 
के सखाथसधि कर के उसे युद-काल मे सहयोग देती रदी । स्वतंत्रता ` 


कीजो भावना बमो मेँ पहलेसे वेदा. हो चुकी थी, बह टस 
सरकार कौ स्थापना के वाव्‌ जर भी प्रज्वलित हो उही । 
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जव विटेन ने वमौ की भुक्ति नाम पर जापानियों को वहाँ 
खद्‌ करः छर उसे अपने अधीन कर लिया, तव बमौ-निवासियों 
` फोभ भौर असतोष की जो लदर पैदा हई, ब्रह लगातार ती 
गदे । वमा के एक बड़े प्रदेश सेः एक साल वादतक्‌भी 
1 सन-ज्यवस्था स्थापित नदीं दो सको । केवल माच १९४६ में स्गून 
ड कर शेष ब्म सें रथ६ इत्या, ५५८ डके व हत्या, ७८५ 
डाके तथा ३४७ पशु्ों की चोरी की घटना हृदे । यह्‌ च्रपराघ. 
बृद्धि उख असंतोष का बाहरी विह था, जो बमा सें न्रिरिश सरकार 
के शासन के षिद्ध भारत से भी अधिक वद्धमूल दहो चुका था। 
रोजनीतिक्‌ स्वातंञ्च की अभिलाषा वद्यं बहुत वल पकड़ चुकीथी 
ओर गू चंग सान छ नेतृत्व मे सभी राजनीतिक दल फासिस्ट विरोधी 
जन स्वातच्यसघ सै खगस्ति हो गये। इद दल कै नेता यू रंग 


11 
६ 2, 2“ 4, 


3, 
| 


-सानने यह घोषणा की कि वर्माको आजादी भिलनी चाहिए, चाहे 


उसके लि्‌ कितना भूल्य क्यो न अदा करना पडे । 

विटेन के हित -न्रिटेन बसो छे आर्थिक सहच को समता है । 
वहं उसके व्यापारिक हित बहुत बड़ परिमाण मे विद्यमान है, जिन्हे 
वह्‌ छौडना नहीं चाहता । ईरान की तरह वमा का तेल भी नरिरेन के 
लिए सदा प्रलोभन रहा है। पँ करोड पौड मंसे ९० फीसदी 
ननिटिशपृूजी दें । वर्मा आयल कंयनी मे ही उसकी पौने तीन करोड 
पोंड पूजी लगी इ है । बमा के जापान के नियंत्रण मे जाने के कारण 
उसके इन सब भार्थिक हितों को गहरा धक्का लगा था। इसलिष 


~. युद्ध के वाद त्रिटिश परजीपति श्रं सैनिकों के साथ बहो पड्ुब 


ओर भारत की भोति नये चुनाव न करा कर गर्वनर फे हाथ मे सत्ता 
रख कर्‌ अपने हितों की रक्ताकरनते मेँ लग गये। वमौ में इसके 
विरुद्ध एेसा प्रवल आन्दोलन हुआ, जिसकी कल्पना भी. अम 
अधिकारियोंने नहींकी थी। बर्भियोंको अंप्रोज च्रधिकारियोंते | 
कहा कि युद्ध-कालीन अव्यवस्था को दूर करके देश का पुनर्निमाण 
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करना भावश्यक है, लेकिन इससे षमी जनता को संतोष न हृ्ा। 
उन्होने कहा किवे त्रिटिश वमा कानी, वर्मी वमौ का पुननिमीख 


 स्थितिकी गभीरता को इल कुर सममा ओ पालमेट मेष 
। विल पांस कराया रौर उसके अनुघार को ४ जनवरी (९४८ को बमौ | 
स्वराज्य दे दिया | | 


षरेल्‌ सम्या भारतवषं की तरह बम क} भी तर आन्त- 
रिक समस्या है । बां यनेक जातियां निवास करती है । १॥ करोड़ 
कौं आबादी मेसे केवल ९० लाल वर्मी दै। ये इंडोमंगोलियन जावि 
कदे ओर चीनी तिञ्बती मप की भाषा बोलते हे । कैरेन तथा शान 
जातियों केभी करमशः १४ लाख ओर १० लाख निवासी बमौमें 
रहते है । शान लोगों की अलग ३४ रियासते है, जो रकबे मे ६३००० 
वगं मील से कम नदीं है । वास्तव मे न्िटेन ने अनेक दफा करके नरमा ह | 
पर अधिकार क्रियाथा भौर चीनक ङ प्रदेश भी न्म मे मिला | 
लिये थे, इस चिए वहो विविध जातियों ओर हितों की खिचड़ी सी .. 
चन गड है । कैरेनों ौर शान लोगों की भी अपनी अपनी महत्वा- 
, कत्ताएंहे ओौरवे बमौसे शथक्‌ अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने 
` की कोशिश कर रहे है। कम्यूनिर्ट भी वहां, लगातार दपद्रब कर 
रहे हे । वर्मी सरकार के प्रधानमंत्री रौर ब्ग जनता के लोकप्रिय 
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 गया। उनके बाद थाकनिनूने मंत्रिमणडल,वनाया, किन्तु बमीकी, 
स्थिति उसी तरह्‌ विकट है । वहां कम्युनिस्टो को निजी सेना वृद 
। कररहीद। करेन लोगों नेमो युद काशना लिया है अर श्रत ` 
स्थानों पर कव्नाकर जञियादहै। यह कहना कठिन हे किवम कां 
 राष्ीय मंत्रिमण्डल कव तक्‌ स्थायी रहेगा ओर कव तन, बमौ अखरण्ड 
-चना रहेगा । ध ५; 


१, 








( १५१  ) 
श्याम छै इंडोनीश्चिणा तक 


भारत ओर बमौ के पूवं में अनेक छोटे छोटे देशदहै। युदक 
चाद्‌ इनदेशों ने अन्तगीष्रौय कत्र मे असाधारण सहस्य प्राप्न कर 
लिया दहै। मौगोलिक च्रौर सामरिक दृष्टि से इनका महर पहले भी 
था, लेकिन वे पराधीन राषटरये चौर इतने दुबलये कि उनसे विदेशी 
शक्तिका प्रतिरोध करने को कोद संभावना भीनकरता था। इख 
लिए उन देशों की तात्छालिक रिति एक स्थायी सत्य की भाँति 
स्मरीकारकी जा रहो थौ । लेकिन युदमें जिसतेजी से जापान का 
उन पर अधिक्रार हुमा था, उसी तेजी से जापानी अधिक्रार समाप्त 
दो जाने का उन प्रदेशों पर सद्सपूएं प्रभाव पड़ा है। उन देशों के 
निवाखी इस अभि-परीत्ता सें से अधिक साहसी होकर निकले | । 
उन्द यद्‌ विश्वाषदो गयादहै कियुबसे पूवंकी उनकी पराधीन 
स्थिति एक स्थायी सत्य नदीं है । वह स्थिति किसी भी क्षण बदली 
जा सकती है। इस नई भावना के कारण उनमें विदेशी शक्तियों छे 
सवषं की कऋरीड्‌-स्यली वनने की अपेत्ता स्वतंत्र रार के खूप मे सगित 
होने की इच्छा बलवती ह्यो उठी है। बस इसी नर स्वातञ्य-भावना 
ने उनके अन्तराष्रीय महच को ओर मी अधिक्‌ बदा दिया है। 

दन सतर देशों मेँ न केवल विदेशियों ने राजनीतिक अधिकार 
स्भ्रापित कर प्खादहै, अपितु उनके आधिक शोषणके कारण इन 
देशों के असली निवासियों की अवस्था बहुत शोचनीय थी 1 नीचे 
छी तालिका से मालूम होगा कि इन देशों के व्यापार व्यवसाय नौर 
खानों पर विदेशी पूजी कितनी अविक लगी हई थी । 












इंडानीशियाके टापू १ अरव ४० करोड १० लाख डालर 
न्निटिश मलाया ३७ करोड़ २० लाख डालर ` 
अदलँड या स्वान ९ कगे डालर ` 


द २२ करोड «° लाख लर्‌ 


~~~ = 
य भरर र रश 
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हिन्द चीन २० करोड़ २० लाख डालर 
भ किंग रि ~ 
त्रिटिश मलाया के टिन, रबड़ तथा वैरकि सिष्टम पर प्यंभज 


पूजीपतियों का अधिकार है। स्याम की टिन की खाने तथा सागवानः 


के जंगल भी उन्हीं के कव्जे ओं है । त्रिटिश सलाया टिन अौर रबड़ 
अँ प्रकृति द्वारा सम्पन्न होने पर भी इतना दरिद्र हैकि बहौ की 
सरकार प्रति नागरिकं के पीये १८ डालर की कजदार थी दयौर स्याम 
की सरकार प्रति व्यक्ति पी २॥ डालर छी । यही स्थिति दूसरे देशौ 
की थी । विदरशियों के आर्थिक प्रसुत्व छ कारण इन देशो को जनता 
कावरिकास नदहींहो पाया था। जापान के आक्रमण श्यौर पराजय 


दोनोंने इन देशों की जनता में स्वातंत्य-मावना पैदा कर दी श्यौर 


इन्ोने अपनी राजनीतिक रर पथिक दोनों दासतां की जंजीर 


को एक-साथ तोड पैकने कौ निश्चय कर लिया । 


स्वाम स्याम का कतेत्रपफल दो लाख बगं मील है ! इख पर युद्ध 
से पूवं त्रिटेन का बहुत प्रमाव था आर अव फिर उसने अपने प्रभाव 
को कायम कर लिया है । स्याम का ङ्च पश्चिम-दक्िणी प्रदेश त्रिेन 
ने १९०९ में लेकर शपे अधिकार मे कर्‌ लिया था । उन्नीसवीं सदी 
के ्र॑त गे कुछ पूर्वी प्रदेशो पर करांसि ते अधिकार कर लिया था। 
अव युद्धकरालीन परिवतंन देखकर इस देश मे अपने पटले के प्रदेशों 
पर फिर अधिकार करने यौर विदेशी भभुत्व से स्वतंत्र होने की इच्छा 
वेदा हो गई है । ५. 

लावा--मलाया मरायद्वीप में बहुत चोरी छोरी 
जिनमें से अधिकांश प्रजं के स्तण में है 
दक्षिणी सिरे पर सिंगापुर नामकः प्रसिद्ध जलप्रणाली है, जो चीन 
सागर को भारतीय समुद्र से मिलाती है । खामरिक दृष्टि से इस जल- 
भरणली का असाधारण मद्र है । इसीलिए निटेन ने याँ करोड 
पड व्यय कर के संघार का सव से बड़ा ओर सब से सख॒द्द जहात्री 
अड तथा किला बनवाया था । सिगापुर की आबादी ७ लाख है, 


रियासतें है 
। इस प्रायद्वीप कै 


1 
1 
! 
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जिसमे से ५,५०.००० चीनी है । मलाया र सिंगापुर मे भीःस्वाक्च्व ` 
कौ भावना जाग गह है । तरिटेन की एक योजना के अनुसार मलाया 
प्रायह्वीप की सव रियासतों को मिलाकर एक मलाया-संव बनाया - 
जायगा । लेकिन मलाया इस योजना से करदा तक संतुष्ट दोगा, यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता । { 
हिद चरन--र्दिद चीन की समस्या स्याम श्मौर मलाया से श्रधिक 
 चिपम हो चुकी है। इसका के्रफल २८१९००० बगमील तथा ्रावादी ` 
२,४०१००,००० हे | अनास श्रौर्‌ कम्बोटिया की रियासतें भी हिद 
चीन मे सम्मिलित ह । इस समस्त प्रदेश पर श्वी सदी फे ्र॑तमें 
फंस ते अधिकार कर लिया था । जव इस युद्ध मे पफरंसका 
पतन इमाः तो जापानने र्दद चीन को २४ घटे की यमी देकर 
बहा पने सेनिक अद्ध स्थापित्त कर॒ लिये। जापान इससे पदले भी 
एशिया एशियावासियों के लिए के नारे का प्रचार कर चुका था | 
जापानी अधिकार के समय दिद चीन सें स्वातत्य-भावना श्नौर्‌ भी: 
ह पनप गहं । जापान की पराजय में भित्र को सहायता दने की एक 
शतं हिद चीन के राजनीतिक नेतारौ > यह्‌ रखी थी कि फिर सेर्हिद्‌ 
चीन पर प्रं का अधिकार न दोगा चौर उसे स्वतंत्र राष्‌ घोषित फर्‌ 
दिया जायगा । लेकिन युद्ध समापन होते दी फोव सेनां २३ सितम्बर 
१९४५ को दिद चीन की राजधानी सैगाँब में प्रविष्ट हो गहं । हिद ` 
चीन कौ च्ननामो स्वातंज्य सेनां ने प्रच सेनां का प्रतिरोध 
करिया । कहं संवषं हुये, लेकिन करस की शक्तिशाली सेनाभों हवाह 
जदाजो, तोषं गौर दको का मुकाबला वे न कर सक्ते । फिर भी परव 
\ ¶ शायद सफल न हौ पाते, यदि त्रिटेन की सेनां चन्दे सहायता न 
देतीं । बहुत सी भारतीय सेनां भी वहाँ मजी गई । वहाँ की जापानी ` 
सेनां से, जिन्हें निकालने के लिए मित्रा वहाँ पहुचे थे, अनामी- 
विद्रोह को शांत करने मेँ सदायता ली गई । अनामा के सवातंच्य- 
. विद्रोह के कठोर दमन में निटिश सहायता का भारत मे तथा अन्यन्न, , ५ 
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तीव्र बिगोध किया गया । इस विरोध का निटेन ने यहं उत्तर दिया 
क्कि हिद चीन में युद्धके वाद्‌ शातिस्थापना ही हमारा उहश्य रहा 
है, जिससे जापान को वँ अपनी हलवलों का फिर कोई मोक्ता 
~न मिल्ञे। 

अआजभीर्हिद्‌ चीन में स्वातंत्य युद्ध जारी है रौर यह असंभव 


-नहीं हे कि निकट भविष्य सें हिन्द्‌ चीन एक पूणं शक्तिशाली स्वतंत्र ॥ 


राषटरके रूपमे परिणत हो जाय । 
इंडोनीशिया 


महृ्व--जो ज्वालाञ्चखी हिन्द चीन मेँ जल रषा है, उससे भी 
अधिक भीषण विस्फोट के साथ वह मलाया चौर हिन्द चीन फे 
-दृक्तिण में स्थित ईस्ट इंडीज के टापुग्रों मेँ उच-शासन ऊ विद्र प्रञ्व- 
लित हो रहा ह । जावा, खमाघ्रा, बोनियो, डच गायना, आदि विस्तृत 
भरदेशों का कतेत्रफल ७८८००० वर्ग मील है । इन पर हाड का अधिकार 
हे । ये स्थान बहुत धन-धान्य पूणं दै । गन्ना, कदवा, रबड़, चावल; 


-तमाखू तथा गमं मस्राले आदि छषिजञन्य पदार्थं ही नही, खनिज ` 


पदार्थो षी ष्टि से भी यह्‌ समस्त प्रदेश बहुत संपन्न है । वल 
बोर्नियो मे, जो क्तेत्ररल में करीव तीन लाल बगंमील है, ३० लाख 
टन तेल निकलता है । कोयज्ञा, रगा भौर सोना तदि धातु्मी 
यदं निकलती दे । दक्तिणी दिन्द-सागर तथा प्रान्तसागर द बीच 
में स्थित होने के कारण उनका राजनीतिक महत भी वहत अधिक्‌ 
-द । विस्तार भौर जनसंख्या की दृष्टि से एशिया के यूेपियन 


1 


साम्राज्यमें डच दस्ट इंडीज का बहुत महच्च है । बहक वे सारे ८. | 


-संसार में महच्वपूणं कहे ज। सक्ते है । भारतीय मदातागर से प्रशान्व 
- महासागर तक, मलक्का जल-डमरू-म्य से न्यूणायना. तक जितने 
(टापू ह, परायः उन सब्र पर डर्वोका ही अधिकार है । केवल बोनियो 
का थोडा सा उत्तरी भाग च्ग्रजो के इाथमे है। 


५ 
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सातत्य समाम - जापान के 'ठशिया एशियावासियों के लिए" 
केनारेने उच ईस्ट इंडीज श्रौर विशेषतः जावा पर विशेष प्रभाव 
डाला । उनको यूगेगियनों से युक्त होने की शअभिननाषा प्रबल हो उठी 
ओर जब जापानियों ने यह अनुभव कर लिया किंवे नव वहो टिक 
नदी सकेगे, उन मित्रष्रय सेना्ओं के सामने छुएना ही. पडेगा, 
तो उन्दने जावा में स्वतत्य-भावनाको अर भी अधिक प्रदीप करने 
म छ उठा न रखा । संभवतः उन्दने जावा निवासि्ों को शस्तराज्च 
च्ादिसेभी गुप्त ल्पसे सहायता दी। इसका प्रिणाम यह्‌ हृश्रा 
कि जव जापानियों के वादं डव लोग जावा पर अधिकार करने आये, 
तो जावा निवासियों ने उनक्ते राज्यको मानने से स्पष्ट इनकार कर 
दिया अर प्रवल विद्रोह का कडा खड़ा कर दिया । 
यह विद्रोह इतना ख गठित ओर प्रभावशाली था किडव 
सेनाए एक दस अरभिभूत-सी हयो गई" । उधर डा० सुकं ( सोकरनो ) 
के नेतृत्व में जावा मं एक स्वतंद्र प्रजातंत्र राज्य कायम कर दिया 
शया । इस नई सरक्ार ने प्रनातंत्र चौर स्वतंत्रता के नाम पर भित्रा 
सेश्चपीलकी कि बे उसक्रौ स्वतंभरता को स्वीकार करे। इसका प्रभाव 
भी पड़ा । समस्त द्निणपूर्वीं शिया मेँ उनके प्रति सदानुभूति की 
एक अभूतपूर्वं लहर दौड गई । च्रास्द्र्‌लिया तथा अन्य समीपवर्ती 
स्थानों के बन्द्रगाहौं मँ हडताल दो गर ओर मल्लाहों तथा मजदूर 
ने जाता के स्वातन्ञ्य-आन्दोलन को दमन करते बाली सेनाघ्नों को 


ल्ञे जाने बाल्ते जदाजों पर काम करनेसे इनकार कर [दिया । अन्य ` | | 


देशों में मी दमन की निन्दा की गई । लेकिन त्रिटेन पश्चिमौ यूरोप सें 

' रूस के विरुद्ध अपना गुट बनाते के लिए फ़रंस त्रौर दालँड को 
सदालुभूति प्राप्न करने फे लिए अत्यंत उत्सुक था। इश्लिए उसने 
इटोनीशिया सें शान्ति स्थापना केनाम पर इच सरकारको विद्रोह 
के दमन में सहायता दी । 


इन देशों में न्रिटेन फे श्रार्थिक दितो की चचौ हम पहले कर ठ 
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` 
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आये है । दंडोनीशिया मे भी न्िटेन की २० करोड़. डालर पूजी लगौ 
इदे दे । 

निटेन की इस नीति का एकः ओर भी कारण है। वह यदह 
सण्ट देख रहा है कि यदि पूरवीथ एशिया मे प्रंसीसियों श्नौर डचों के 
साश्नाज्य नहे स्वातच्य-ज्वाला मे भसम हो जाति दै तो सलाया आदि 
ओ बह लदर फैल कर रदेगी भौर उते भी वद से हरते के लिए विवश 
होना पदेगा । इस तरद्‌ त्रेन, क्रंस श्नौर हालैड दक्तिण पूर्वी एशिया 
मे अपने-अपने साम्राज्य की रत्ताके लिए एक संयुक्त मोच बनाकर 
लड़ रदे है । डच सेनाथों ने जावा के अनेक महस्छ-पुणं स्थानों षर 
अधिकार कर लिया है । लेक्गिन दूसरी चोर स्वाधीनता के लिए उत्सुक 
वहाँ के निवासी भी दद्‌ है तथा किसी भी प्रकार उच-सरकार को 
स्वीकार करने को तैयार नहीं है । बमवाजी, गोल्लावारी रौर रैकं 
की अभ्मवरषां के बावजूद्‌ भौ वे अपने निश्चय से विचलित नहीं हए । 

इंडोनीशिया की स्थिति बहुत विकट हो गड, तो संयुक्तराषटर- 
खथ में यद प्रश्न गया । उसने इस पर बहुत समय तक विचार किया ` 
ओर एक कमीशन वहाँ की स्थिति के अध्ययन के लिए भेजा डच 


` सरकारने इडानीरशिया ङी राष्ट्रीय सरकार से ्नन्तिमि निर्णीय तक्‌ 


ञनाया । सत्र एशियायी देशों ने पडली बार एक स्वर से यूरोपियन 
शक्तिके भाक्रमण का विशेष किया शौर कुल परसताव सर्ता समिति ` 
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ने इंडोनीशिया की श्तत्रता की दिशा सें कोई कदम न"डडाया, तै 
एशियायी देश कौर कदम उठदेगे । 

इसं तरह दक्तिण पूर्वा एशिया में १२ लाख ८० हजार वर्ग॑मील 
ॐ विस्तृत प्रदेश से घोर अशान्ति की ज्वाल जल रही है । इसका 
अथं यदह है कि घ्रट-त्रिटेन, भास श्मौर हाड फे संयुक्त क्षघ्रफल 
से चार गुने प्रदेश मरं मीक्ण राजनीतिक अरखंनोष त्रिधमान है । जन- 
संख्या की दृष्टि से देखें तोयद संख्प्रा्णं मौर भी प्रभावकासी 
सिद्ध होगी । लगभग सादे चौदह करोड मनुष्यों भें तीत्र असंतोष 
विद्यमान है । विश्न से शांति-स्थापना इस. च्रसंतोष के समाप्त हए विना 
खंभव नदींहै। दूस च्रौर चन्रिटेत के पारस्परिक संघषं के कारण 
स्वभावतः रूप कौ सहानुभूति एशियायी प्रदेशों के साथ है । 

दिदि चीन, मलाया ओर श्यास की ङु आन्तरिक सम्या 
ड । पिद्यले एक सौ वर्ष से इन राष्ट के श्रापसी सीमा-संबंधी फगदे 
वार हुए है । फंस चनौर त्रिटेन ने मी अनेक स्थानों पर अधिकार 
करके इनकी सीसाच्मों मरे कद हेर फेरक्िये है। उन्दी सीमाभोंको 
-ज्ेकर इनके आपसी अगड़े उठ सकते है । इन गडा में चीनभी 
सम्मिलित है, क्योंकि उसके प्रदेश मी र्दिदचीन, बम चदि में फंस 
ररे द्वस भिज्ञाए्‌ गए है फरल की सरकारने स्याम को यह 
धसक्ी दी दै, कि वह्‌ {९४१ मेँर्दिद्‌ चीनसे दीने गयेप्रदेश वापस 
र दे, अन्यथा उसक्ते लिए से श्रच्छा नदहोगा। 

फिलिषाहन्त द्वीप समरूह--दक्तिण पूर्वी एशिया में फिलिपादन्ख 

दवीप समूह्‌ है । यह्‌ चोटे वड़े १००० टापो का सपृ दै, जिसका 
्ते्रफल लगभग १,१४,००० वगमील शओरौर आबादी १,४०.००,००० 
दै । मनीला इसकी राजधानी है । १८९८ सें स्पेन अमेरिका यद्ध के बाद 
ष्ममेरिकाने प्रायः ६ करोड रूपये देकर स्पेन से यद समस्त द्वीप 
समूह ले लिया था । यँ मो अमेर्किन-शासन के विशद स्वाधीनतप्‌ 
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का श्रान्दौलन बहुत ह्या । श्ननेकं वेधानिक परिवर्तनं के बाद्‌ ध 1 
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रीका ने १९४६ में उसे स्वराज्य देने की प्रतिज्ञा की। इस युद्धे 
फिलिणादन् को जापान के हाथ से सुक्त कराने $ ङ समय वाद्‌, 
४ जुलाई १९४६ को भमेरिका ने स्वाधीनरष्ट्र्‌ करूप में स्ीकार 
| कर शिया । चब वहाँ किसी प्रकार का अमेरिकन शासन नहीं है । 
। लेकिन इसशा अथ यह नहीं है कि अमेरिका: का वहाँ कोई प्रभाव 
आनी हे। श्रनेक प्रकार कीचार्थिक ओर सैनिक संधियोंके द्वारा 
। श्ममेरिका ने फिलिपाइन्स मे अपने आर्थिक हितोंकी रत्ताकरली है 
तथा ङ्च अधिकार प्राप्तकर लिये हे । अमेरिका की २० करोड डालर 
पूजी वहां लगी हदं हे। 


अध्याय € 
चीन 


® द्म पिञ्लले अधभ्यायों मे देख चुके हैक यूरोप तथा मध्य 
पूवम अशातिहे। भारतश्मौर वमौ भी अपनी समस्यां अभी 
तक्‌ सुलभा नदीं सके दै.। दर्तिण-पूीं एशिया-स्याम, मलाया, हिद 
 बचीन.मौर ईस्ट इंडीज-समभी मे असंतोष ओौर तोम की ज्वाला 
जल रही है । सभी देशों से राजनीतिक गुवन्दी, पारस्परिक स्वार्थो 
 कासघष, आन्तरिक समस्याएअथवा स्वाधीनता की प्रचंड ्रभि- 

 नाषाभादि के.कारण अशांतिका राज्य है । ओर किसी भी समयः 


लेकिन विश्व की अशान्ति का पूर चित्र सममन के लिए अभी हमे 
 चीनश्रौर सुदूर भूं एशिया पर भी दृष्टि डालनी चादिषए, जँ 
रूस थोर अमेरिकाके स्वार्थो का तत्र सष दै ओर गृदयुदध मे 
जिस देश को बिलकुल कञत.विक्तत कर दिया है । ५ 


ई छोटी सी विनगारी भीषण विस्फोट का कार्ण बन सकती है. 


44 


( १५९ ) 


। चीन का च्रग-म॑गय--चीन खूसके वादससार का सबसे | 
| भदेश है! इसका वास्तविक क्त्रफल ४२,७८,००० वगं मील ओौर 
| इसकी घाबादी ४५,८०००,००० है । लेकिन आज स्के पासनः 
इतना क्त त्रफल है जौर न इतनी आबादी । संगोलिया एक स्वतंत्र 
| रप्र बन रहा दै, तिञ्त पहले दी स्थाधीन हयो गया था । संचूरिया 
। जापान के अधिकार से अभी सुक्त किया गया है। वस्तुतः चीन 
॥ का क्ञेत्रफल इससे भी अधिक्‌ था, लेकिन उसकी दु्वंलता से 
| लाभ उटाकर्‌ युभोपियन राष्ट्रँ ओर जापान ने लूटखसोट .काजो 
कांड च्या वहं चीन के इतिहास की बहुत करण कदानी हे! 
। अंह्छपूणं बस्तियों च बन्द्रगाहों पर नियन्त्रण, सुद्र चड़ तथाः 
। श्रभाव-शली तेरो अर हरजाने के नाम चे ङं प्रदेशों पर अधिका९ 
। रादि कां सिलसिला १८४२ ३० से शुरू हृश्मा था, जबन्रिटेन ने 
 ्यक्षीम युद्ध के हरजाने के तौर पर उससे हयँ कोय छौन लिया था । 
॥ १८६० ई० यें शस ने चीन को दवाकर उससे ३६०००० वगंमील प्रदेश 
8 छीन लिया, जिस से से ६०० भील तो प्रशान्तसागर का तट था। 
क) 
॥ 
1 








व्ला दीवाच्टक का प्रसिद्ध बन्द्रगाह्‌ इसी तट पर है । १८६२ इण्मे 

न्रिटेन ने दक्निएी बी लेः लिया; १८७६ ३० मे यांगत्सी घाटी पर 
| च्रिटेन का नियंत्रण दो गया, १८८४-८५ में फंस ने अनाम को 
। पने हाथ में ले लिया; १८८६ ईै° सें त्रिटेन ने उत्तरी बम को 
| भी अपे राज्य मे मिला लिया; ४ साल बाद पुतंगाल ने मकाथोः 
बन्द्रगाह दीन लिया; इसके भी ४ साल वाद चीनी साम्राज्य क. 
करद्‌ देश स्यामको त्रिटेनव फां ने स्वतन्त्र घोषित कर दिया 
| दौर ज्ञापान ने फारमोसा तथा कोरिया पर हाथ साफ़ किया । १८९८. 
९९ मँ त्रिटेन, रूस, रख ओर जमनी ने बहुत से चीनी प्रदेश २५ सेः 
९९ खाल तक के प्ट पर ले लिये। इस तरह १८९९ मे एक चीनी 
लेलक के कथनानुसार “चीन के ३००० मील विस्मृत समुद्री तट पर 
शक भी बन्द्रगाह देखा न था, जर्यँ वह विदेशियों की सम्मति केः 











तः < क 


के बहुत वदे प्रदेश पर चीनी कम्यूनिस्टों का श्रधिकार है। १९३७ सं | 


.लोद्‌। तेने को मिल गये थे, लेकिन 
एक दूसरे से मोचा लेने को कटिव 


ए) 


बिना ्रपना जहाज खड़ा कर सके ।" इसके बाद भी चीन की लूट- 
खसोट का किरषा चलता रहा भौर उसके हाथ से तिव्वत, संचूरिया, 
मंगोलिया तथा सिनक्तियाँग निकल गये । इस प्रादेशिक हानि के 
सिवाय, रेलवे, वेको तथा यन्य कल-कारलानों सै विदेशी पू्पैकी ` 

-इतनी भरमार हो गदर कि अपनी आर्थिक व्यवस्था पर चीन का कौ 
नियंत्रण न रहा । 
जापान का श्रक्रमशु-- चीन पर अन्तिम वार जापान ने किया 
था । ९९३१ में मंचूरिया च्रौर १९३३ में जरोल चहार श्रादि जिले सि 
लिये । १९३० मे भीषण आक्रमण कर विस्तृत पूवीं प्रदेशा पर धि 
कार कर लिया, लेकिन यह्‌ आक्रमण छसे बहुत मंहगा पड़ा । ६९४५ ` | 
मं जापान के पतन के साथ मंचूरिया, कोरिया तथा चीन के न्य 
विशाल भ्ररेश, जौँ उसने अपनी कठपुतली सरकारे स्थापित कर लौ 
थी, सवर मुक्त हो गये । चीन ने लगातार ८-९ साल के मीषण युद्धे 
छुद्र पाली घौर उसा एक प्रधान शत्रु जापान विर काल कै लिए 
इल कर दिया गया । । 
लेकिन इसका यह्‌ अथं नहीं करि चीन में शान्ति स्थापित हो ॥ 

"गद । उसकी समस्या माज भी पहले जसी तीतर है । 
चौन की समस्याएं दो प्रकार की दै त्रान्तरिक च्मौर बाहसै ॥ 
श्रन्तरिक समस्या हे गृह्य की । हों कम्युनिस्ट पादं भौर कु्ो- 
मिन तांग में पिले १५ साज से लगातार संघं चल रहाहै। चीन 
जब जापान ने चीन प्र भीषण आक्रमण किया, तव दोनों दल उससे ` 
युद्ध समाप्न होने पर वे दोनों फिर ^“ 
दहो गये। कद महीनां तक पस ` 

में संधि-चची चलती रही । 

विदेशी शक्तियो के स्वार्थ 


लेकिन गृहःयुदध के स्वरूप फो अच्छी तरद समभने के लिए ` 
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चाहरी समस्या पर विचार कर लें । चीन की बाहरी समस्या भी बहुत 
उलमी हूर है। चीनके विशाल समद्ध प्रदेश से जापान के निकन 
जाने षे बाद्‌ तीन प्रतिखपर्धी शक्तियाँ अपने-अपने स्वाथं के लिए परस्पर 
श्वं कर रही है । ये तीन शक्तियाँ है--रूस, अमेरिका श्रौर निरेन । 
रू यूरोपियन रषौ मेँ सवस प्रथम रूस ही था, जिसने 
चीने संधि करके ७बवीं सदी के अंतिम माग में ङं विदष 
सुविधा प्रान की थीं । इसके वाद भी वह्‌ समय-समय पर कखछ न कु 
अधिक्रार प्राप करता रहा, जिखकी हम उपर भी चच कर श्रायेरहै। .. 
हस-जापान युद्ध मे परास्त हयेन पर उसे दाथ छं पीडे अवश्य 
री चना पडा, लेकिन चीन मे उसकी सहस््राकोंहारण कम नहीं हृ । 
चीन क पूर्वत पीत सुद्र मे प्रवेश को वह्‌ सदा उत्सुक रहा है । 
१९१७ भ रूस में एक महान्‌ क्रान्ति हो गई, जिसका आ्राधार ही 
छास्यवाद्‌ श्चौर समानता था। इसमें सास्नाज्यवाद्‌ को स्थाननथा। 
खरौर परिस्थितियों सी देखी थीं । चीन सें लिये हए सव विशेषाधिकार 
द्धे रूल ते नहीं छोडे, खव अधित प्रदेश भी चीन को लौटा दिये 
रौर चीनी पूरी रेलवे भी चिना यु्ावजे के चीन को वापस कर दी । 
जब चीन को विदेशी रर लूट खसोट रद थे, तब सोवियत खूसने 
उसे विशेष सक्या दी । लेकिन इस सव का अर्थं यद नदींथाङ्कि 
सुदु पूव मे उलके कोई स्वाथ न थे। ज्यो-ज्थो रूस आदशंबाद्‌ को 
छोड कर व्यावहारिकता च्रौर यथार्थं की ओर सु फ़त! गया त्यो-त्यों 
चीन मे उवक्छौ मदस््राकँत्ता्ं भी बवद्ती गई" । चीन के उत्तरी 
अमोलिया प्रान्त को स्वतंत्रस्वीकरार कर रूस ने वहाँ अपना विशेष 
प्रभाव स्थापित कर लिया । चीनी पूर्वी रेलवे में भी उसने अधिकार 
श्राप कर जिये। जापान से कभी-कभी चीन मेँ वदने पर भुटभेड भी 
होत्ती रही । ३ 
जब यह्‌ युद्ध सपराप्त ह्योने लगा श्रौर जापान की पराजय श्रत्यंत्त ` 
निकट की बात दीखने लगी) तब रूख ने यष अनुभव क्या किं यदि 
९९६ 


^ 
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जापान के विजेता मे उसका कोई भाग नहीं होगा, तो उसे पूं 


मं आगे वदने का भी अवसर नहीं भिलेगा । पूर्र मे अपना पैर नदृ 
के लिए विजेताओों में नाम लिखाना जरूरी है । क्योकि तव जापान 
के साथ संधि करने श्रौर अपने स्वरार्थं पूणं करने का च्रधिकारसी 
मिल जायगा । इसीलिए जव खस ते १९४५ के प्रारभे जापान 
साथकी हृदं संधि का न्त कर दिया ओौर कुहं समय बाद युद्ध की 
घोषणा की, तब ब्रिटेन ब अमरीका ने इघका स्वागत नीं किया, 
क्योंकि परमाणु बम के आविष्कार के बाद्‌ उन्हें खस की सहायता 
की कोड आवश्यकता न रही थी । रूस भी उनकी सहायता के लिए 
युद्ध मे नहीं करूदा या । मचूरिया, कोरिया भौर चीनी सागर के बन्द्र- 
गाहों पर॒ अप्रतिहत प्रभुत्व स्थापित करने के लिए स्टाज्िन ते लाल 
सेना को मंचूरिया में कूब करने का हुक्म दे दिया। मंचूरिया में कूच 
करती हदे रूसी सेना्नों का स्वागत मास्वो के प्नं ने “पोटं रुर 
को स्मरण रखो” से क्रिया था। यह्‌ पोटं थर बही वंद्रगाह है 
जिसे १९०४ मेँ जापान ने उससे छीन लिया था। जापान का प्रतिसोध 
समाप्रहो चुका था, इसलिए रूस की लाल सेनाएं अधिकतम प्रदेश 
पर अधिकार करने के लिए यथाशीघ्र अगे वदती गई' । जयं तक 
बह पर्हुच चुका, त्रिटेन चौर अमेरिका उसे वँ से हटा नष्टं सके 
थै । इख तरह पूर्वीय युद्ध में बिना सून.बहाये रूस जापान ऊ विज- 
तार्थो में सम्मिलित. दो गया चौर अव पूवम जीतकफे मालका 
समान दिस्सेदार बन बेठा । 


चीने नहं सन्धि--इसी अरसे में चीन मं गृह-युद्ध का खतरा 


खद्‌ गया था। रूस ने कम्युनिर्ट चीन का भय दिखा कर. चीन की 2 


केन्द्रीय सरकार को एक संधि करने पर विवश किया । इसके अनु 
सार रूस केवल केन्द्रीय सरकार को सैनिक सहायता देगा, तानां 
पूर्वी जिलों मे चीनका पण अधिकार रूस ने स्वीकार भिया । चीनी 
र्वी रेलबे थर दर्तिणी मंचूरिया रेलवे चीन चौर रूस ॐ सम्मितित 


र 
त 
१ ( १६३ ) 
4 बोडं दास २० साल तक चलाई जागी शौर फिर चीन को द दी 
| जायगी । इस घरसे सें रेल द्वारा आते जाने वाले ख्सी माल पर 
ख गी नहीं ली जायगी । ३० साल तक पोढं श्रथ दोनों देशोंका 
सल्मिल्लित समुद्र घडा रहेगा । पोट आर्थर कं निकटवर्ती डरेन बन्दर- 
। गाह्‌ पर उतरने बाले रूसी माल पर्‌ कोई चु गी नहीं लगाई जाएगी । 
त संचूरिया से रूसी सेना बाप चलौ जायगी । सिनक्रियाँग के 
| भन्दरूनी मामलों से रूस कोर हस्तक्तेप नहीं करेगा ओौर उत्तरी 
4 संगोलिया की स्वतंत्रता को चीन स्वीकार करेगा । यह्‌ संधि रूस के 
र लिषए बरहत लाभकर थी । संगोलिया चीन के हाथ से निकल गया थौर 
उत्तरी चीनी रेलवे तथा पोट आर्थर पर संयुक्त अधिकार करके उसने 
अमरौच्मी तथा न्रिटिश हितों कोसदाके लिए श्मागे वदने से रोक 
दिया । लेकिन इतने पर ही शख्स की पूते सँ सदत्वाकोल्ाों की 
इतिधी नहीं हो गई । बह कोरिया को भौ अपने प्रमावमें रखना 
चादवा हँ । जापान के नियत्र मे यी उसका हाथ रहना चाहिए च्रौर 
¢ बह दर्तिण-पूञी एशियायी टापुश्ों मे अपना दखल चाहता है । फार- 
मोसा पर भी उसकी दृष्टिहै। 
वस्तुतः रूस च्राज अपने चारों ओर एक रेसी सुद्‌ मौर दूर्‌- 
वर्तीं िलेबन्दी कर लेना चाहता है, जिसके कारण आगामी एक सदी 
तक के लिए वह सव प्रकार के क्रमणो से निधिन्त हो जाय। 
उत्तर मं उत्तरी हिभरसारार एक अभे प्राचीर का काम कर रहा है। 
पश्चिम ओर दक्तिण में वह बार्टिक ओौर बलकान सध्यपू में 
~ देरान ओौर एशिया मेँ चीन तथा कोरिया आदि सब राष्ट पर च्रपना 
च्ममित प्रभाव रखना चाहता है । इख राजनीतिक प्रभाव के अतिरिक्त 
सुदूर वतीं देशों मेँ भी कभ्यूनिञ्म का प्रचार करके अपने लिए एक 
प्रबल पोँचरवँ कालम बना लेना चादता है । 
च्रमेरिका म मेदान मे--१८९८ ३० सें फिलिपाइन्स पर अधि- 
कार करने ® बाद से अमेरिका दक्तिणी ओर पूर्वी एशिया मे विरोष 


८. 
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रचि लेने लग है । उखने भी अन्य र्ट को देखादेखी चीने कौ 
रुपया लगाने तथा उसके व्यापारिक बाजार हथियाने का उपयुक्त के 
सभगा । १९२८ ई० तक चीन सरकार के बोँड व॒ सिक्योरिटियों सँ 
अमेरिकन धनिको फे दो करोड लर लगे हए थे । चीन के व्यापारिक 
कार्यो में ्रमेरिकन पूजी छः करोड़ डालर से क्स न थी । युद्ध से 
पूव चोन में अमेरिका की ४० करोड़ डालर प्रजी लगी इड थी । ^ 
यद्यपि अमेरिका ने श्रन्य यूरोपियन देशों की ओति चीन केकी" 
प्रदेश पर अधिकार नदीं किया था, ज्ञेकिन एक संधि के चयनुक्तार 
चीनने र्ते सवसे श्रधिक कृपापात्र देश स्वीकार क र्खांथा। 
इसे दुहरा कर चीन से अनेक सुविधाएं प्राप्न करने का ऊदे अवसर 
सेरिका ते नदीं छोड़ा । बह चीन के वाजाय को हयियाने से जापान. 
की ध्रतिस्पधी करता रहा । श्रौर वस्तुतः ये दीन के बाजार द्ीये 
जिन्होंने जापान ओर अमेरिका मे इतना मनोमालिन्य पेदा दिया । 
जापान द्वय चीन पर अधिक्रार का स्पष्ट रथं था ्रमेरिका के लिए 
चीनी वाज्ञार बन्द दोगा । जापान अर अमेरिका के पारस्परिक युद 0 
क्ता यख्य कारण चीन के विशाल बाजार द्दह । ` 
इस युद्ध मे जापान के पतन पर शचमेरिका का वदत्त ्यिक 
श्रसन्न होना स्वाभागिक ही था। लेकिन उसरी यह्‌ प्रखन्नता इसलिए 
ङं कम हो गई कि दीक समय पर रुख बीच सें कूद्‌ कर लूट के माल 
च्छा दिस्वेदार जन बंठा। परमाु बम के धाविष्ार के कःण 
अमेरिका युद्ध के चाद्‌ सव्र से भ्रधिकं शक्छिशाली रार के रूष से प्रकट 
इया । इसके साथ ही उषकी मदत्रारत्िएं भौर भी अधिक तेत्ती-- 
से बद्‌ गद । चीन की पुनर्निमणनयोजचान्रों के लिर बहत वर्प क्त । 
चीन को करोजञां डालर प्रतिवधं कजं देने की संधि करे सेरिका 
पते नये स्वार्थो की सृष्टिकर रहा है। इसक्तेत्र मे जापान के बजाय 
खस की अकल्पित प्रतिष्पधा से बह मन ही मन लोभः वठाहै | रूस 
व्मीर अमेरिका के पारस्परिक स्वरार्थौ का प्रत्यत्त संवषं चीव मेदी ५ 
ह, 
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होता है श्रौर यह्‌ संवर्षं अन्तरौष्टरीय राजनीति के सभी कतरो में 
प्रकट दहो रहय है। 

चीन से पिद्ले वषो सेंजो गृह युद्ध इमा, चीनी कम्यूनिर्ट 
उना एर्‌ कारण अमेरिकन स्वार्थो को बता रह है । उनके कथना- 
छसार अमेरिकन सेनाञ्नों खौर सामग्री की पणं सहायता चीन कौ 
केन्द्रीय सरकार को भिली । अमेरिका का पृजनोपति वगं चीन में कभी 
कस्यूनिस्टों को सक्षायक रूप मेँ देखना सहन नहीं करता । 

विटेन श्रौर्‌ चीन न्िटेन, जैसा कि हम पले लिख चुके है 
साश्राज्यवाद की दौड में सबसे पहले करूदा था । इसलिए यह्‌ स्वाभाविक 
हयी था कि वह चीन से अपने पैर सबसे अधिक फैलाता । इस अध्याय 
छ प्रारभ सें हस बताये करि चीन की लृट खसोट सें सबसे अधिक 
भग त्रिटेन काही रहा है । इस युद्ध से पूव च्रिटेन के दाथ मेँ बहुत से 
चीनी बंदरगाह थे । कैक, रेल-कंपनियों तथा चीन के आर्थिक चक्र पर 
ह्िटेन का नियंज्रण था । लगसग ४५ करौड़ पौँड श्रोत्‌. & श्नरव पये 
की तरिटिश पृ्ली वयँ लगी इई थी । पहले च्रिटेन जापान को अपना 
निर समता था, क्योकि वकी एक रेसी शक्ति थी, जो त्रिटेन के 
प्रतिस्पर्धी ख्ख कौ चीन मे बदुने से रोक खकती थो, इसलिए त्रिटेन 
ने जापान दी शक्छिन्रद्धि मे सदा सदायता दी । लेकिन जव पीछे 
जापान स्वयं शकरितिशाली होकर त्रिटेन का प्रतिस्पधीं बन गया, तव 
त्रिटेन उलक्षा चिगेधी हौ गया । अमेरिका की भति च्रिटेन भी जापान्‌ 
के पततन पर बहु प्रसन्न हो रहा था, उसका दक्षिण पूर्वी एशियायी 
दिशाल साञ्नाज्य जापान के हाथ से ञुक्त हो गया धा। लेकिन रूस 
ते वीच सेंद्र कर नद परिस्थतति पैदा करदी। चीन कीं केन््रीय 
सरकार के साथ च्रिटेन की सी सहालुभूति रही । ए संधि के ्रजुसार 
दको को द्यो कर बाकी सन वंद्रगाों से उसने विशेषाधिकार 
हटा लिये । इसी तर्द श्न्य सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक भौर 
अदालती.ः अधिकार भी छोड़ने की घोषणा त्रिटेनने १९४२ मे की थी। 
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ममनः 


कस ~~ ररः 


कम्मूनिष्टों को प्राप्रहो र बहुत दूर 
भ 1, 
होने क कार्ण कोई सहायता नहीं दे सकता था । प्रत्यन्त सहा 
(९ 
छा अथं चरन्तर्ष्टीय युद्ध हो जाता 1 परिणाम यह्‌ हश्ा कि 
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उस समय युद्ध चल ही रहा था भोर चीनी जनता कौ श्पने उश्यौं 
के प्रति विश्वास करवाने के लिए यह्‌ आउश्यक मी था! इस तरह्‌ 
यद्यपि आज चीन मेँ त्रिटेन के विक्तेषाधिक्ार नदीं र, तथापि उस 
व्यापारिक स्वाथ विद्यमान हे । 

शहद चीन में इन विविध शक्तियों के संव म गृहयुद्ध छे 
परिणिाम-स्वहप अमरीका भौर त्रटेन को बहुत तीचा देखना पड । 


‰ 


` अमरीक। चीन की केन्द्रीय सरकार की बहुत सहायता कर ट्दाथा। 
` चीन गिद्ठले आठ दस सालों के निरन्तर युद्ध से क्तत-विन्तत हो गया 


था । उसे सहायता की आवश्यकता थी त्रौर बह अमरीकाने भरपूर 
कौ, किन्तु इस कारण वदृते हए चअमरीकन प्रभाव को कस्यूनिष्ट 
सहन नहीं कर सके। बेदेश में कम्यूनिस्ट सिद्धान्तो के अलुसार 
भूमि को किसानों में वितरण करना चाहते ये, उनकी अन्तमष्टीय राज- 
नीति भी रू पत्तपाती थी । इसलिए उन्होंने चांगकारैेक की सरकार 
युद्ध छइ दिया । यद्‌ युद्ध बरसों तकं चला । कम्यूनिस्टों का प्रचार 
बहत जवदस्त था । चीन की आन्तरिक अवस्था लगोतार खराब दो 
रही था । सद्रारसार चरम सीमा तक पहु गया । एक रोटी के लिए 
हजारो चीनी डालर देने पड़ते थे। सरेदेशामे श्रष्टाचार, चोर बाजार्‌ 
व नराखोरी का राञ्य कल गथा । सरकार षर ज्यों ज्यों गृहयुद्ध क 
कारण भर्‌ बदृता गया, त्यो-त्योँ सुद्राप्रघार भी वदता गया रौर 
का ज्यवस्था कायम न रह सकी । उधर कम्यनिस्टों का संगठन 
लगातार वदता जा रहा था । एक प्रवाद्‌ के अनुसार रूप की सेनार्प 
जापान की विजय. केलिए जो .मारी युद्ध सामग्री चीन में लाई थी, 
वे सव वदं छोड कर वापस चली गड ओर वह सव सामग्री कम्य 
निस्य को मिल गई। संभवतः दत की ओर अधिक सहायता भीं 
दी थी। दूसरी चोर अमेरिका 
यत देने 
कम्युनिस्ट 
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खेनाएुं लगातार विजय पर विजय करती गई ओर जनवरी १९४९ 
तक्तो चीनकी राषट्ीय सरकारको संधि केलिए प्राथना करनी 
पड़ । कम्यूनि्ट सस्कार ने संधि फे लिए जो शर्ते रखी है, उसका 
आशय यह्‌ ह कि--चाँगकाईशोक्त तथा अन्य प्रधान नतां आत्म 
समपए कटुः भूमि छो किसानों में वोट दिया जाय, १९४७ के चीन 
के विधान को बदल दिया जाय, अस्थायी सरकार मे कम्यूनस्टिं की 
संख्या आधौ ह्य शओ्रौर असेरिक्रा ्ादि विभिन्न देशोंके साथ की गद 
खंधियों पर पुनविचार करके उनकी वैधता या श्रवैधता स्वीकार 
सधी जाय । 

चाँगक्रादशक पिले २८५ घर्षो से चीन का एकमात्र निरषुश 
नेता रहा है । उफ विरुद्ध कम्यूनिष्टो मेँ तीत्र श्रसंतोष दै । उसने 
राषटरपति व प्रधानसत्री पद्‌ से त्यागपत्र दे दिया है, किन्तु कभ्यूनिर्ट 
उस गिरफ्तार करके उ पर युद्धगयधी होने का अभियोग चलाना 
चाहते है। चीनी रषटरीय सरकार कौ पराज्य अन्तरसटीय खंघष 
{ संत की सदहान्‌ विजय है। इसके कारण दक्तिण पूर्वी एशिया मे 
ऊम्यूनिज्म का प्रचार इस वेग से होगा कि उसे रोकना अत्यन्त कठिन 
द्यो जायगा । घारतदषं मी इखके प्रभाव से बच नदीं सकता 1 


जापान भँ बिदैश्ी शक्तियों 


किसी सपय श्नन्य भू भागों को अपनी क्रीड़ा-स्थली वनानि 

बाला जापान आज स्वयं विभिन्न शक्ितयों के कूटनीतिक खंघषं का 
ततत्र बन गया है। जापान के पतन के समय श्मेरिकन जनरल मैक- 
^ यार्थ ते वहो का शासन अपने दाथ मेले लिया था । उसी के निरोक्तण 
ओं जापान के नये चुनाव हए भौर आज १९४९ सें भो वस्तुतः बही 
जापान का शाखक है । लेकिन इसका यह्‌ अथं नहीं कि अमेरिका 
निषकटक होकर वर्ह अपना प्रभाक बढ़ा रदा है। जापान-नियत्रण- 


कौसिल में ख्सी प्रतिनिधि भी दै, जो अमेरिकन अधिकारियों 1 


ध 


१. + "र 


(च 
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कामों की सदा आलोचना करता रहता है । पिद्ले दिनों वहोँ जोः 
चुनाव हुए थे, उनमें रूस को यदह शिकायत रही कि साम्यवादी 
मजदुरों के मागं में जान वृ कर बाधां डालो गई । जाज भी वयँ 
फिर से पुरानी पूजी पति श्रोणी को, जिसकी बदृती हदं सदच्वाकोकञाए 
ही महायुद्ध का कारण थीं, अमेरिकन अधिकारी विश्धेष प्रोत्साहन 
देरहेदै। इसमे संदेह नहींहैकि रूष यदि जापान के यसंतुष् 
किसानों ओर मजदूसों पर भरोसा कर सकता है तो श्रमेरिका उनकी 
अपेत्ता पूजी पतियों पर ही विश्वास कर सक्ता किवेषूष कीः 
अपेत्ता उसे भ्रति अधि सदहालुभूति रखेगे । अमेरिका रई फे निकास 
के लिए श्रथवा किसी ओर कारण से फिर से कपड़े के जापानी कल- 
कारखानों को एक सीमा तक पुनर्जीवित करने का प्रयत्य कर रहा है । 
लेकिन रू इस तरह वँ वदती हई पूजोपति प्रणी को पसंद्‌ नष 
करता । पिले दिनों वी जो नये चुनाव हुए है, उनमें यद्यपि 
¶ूजीपति दल कौ विजय हु है तथापि सफल कम्यूनि्ट उम्मीदवायै 
की संख्या पदलेसे बद्‌ गई दै। टोक्रियोसे तो सातं कम्यूनिर्ट 
उम्प्रीदवार सेल हौ गये । 
जापान द्वात अधित टापु के वंटवारे पर भी रूस, च्से- 
' रिका्ौर बिटेनमेंभारी मत-मेदहे। जापानके साथ सधि की 
चचौ क समय यदह मत-भेद्‌ बहुत स्पष्टता से प्रकट होगे । श्मस्टरलिया 
यद्यपि निटिश साश्राज्य का एक हपन्विश है, तथापि वह भी 
छमेटिका का ऋणी रार है अर उसके साय अमेरिकाका ञ्थापार 
लगातार बढता जा रदा है । अमेरिकन राजनीति ज्ञां के समय समय पर 
्रकट किथे गये विचा से यदं ज्ञात होता दै कि अमेरिका प्रशान्त- 


न 


सागर के मथ्य चीर पश्चिमवतीँं सव दापुर पर देखा अधिकार 


चाहता है जिससे वह एशिया के साथ निदधन व्यापार कर सके तथा 
जापान की गति विधि ध मी नियंत्रण कर सके । रूस पूर्वं सँ असे- 
रिकन प्रभाव की दधि को सरन नहीं करता] विटेन भी इस अंशः 
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भेर्खका ही अदुवर्तीं हे, लेकिन सध्यपूर्वं की भति यदोँ भी उसकी 
नीति यदीह, कि रूस की अपेक्ता तो अमेरिका ही च्रच्छा है, कमवे 
कंभ बह्‌ सास्यवादी नहीं है चौर श्रप्रोजी भाषा-भाषी है। अमेरिका 
भशान्तसागर्‌ के कैरेवबियन टापुश्ों पर अधिकार करना चाहता है, तो 
विटेन ब सिंगापुर की बजाय च्रास्ट्र्‌ लिया कौ ्षपना सुद्‌ सैनिक 
अ बनाने की योजना बना रदा ह । उड़न किलों तथा परमाणु बमों 
के आविष्कार के बाद्‌ माल्टा यारसिंगापुर जेसे टेटे हड़ोका 
को महत्व नदीं रहता । इन नये श्रविष्कायों के परीक्षण चादि केः 
लिए रेस विस्तृत प्रदेश चादि, जय स्थान भी ज्यादा हो ओर अन्य 
युद्ध खासप्री भी वहीं तैयार द्यो सकती हो, दूरसे लाने को जरूत्तन्‌ 
हो । आद्र लिया इस दृष्टि से उपयुक्त है । 


--=---~- 


ध्यायं ३8 
विश्वं कान्ति फ नये प्रयल 


पिद्धले ध्यायो में हमने संसार के विभिन्न भागों पर एक 
सरसरी नजर डालते हए यह्‌ देखा है कि संहारकारी युद्ध के बाद भी 
संखार से राति नहीं है। सभी प्रवल शक्तियो परस्पर सवषं कर रही 
ड रौर छोटी शक्तियाँ भी अपनी वतमान स्थिति से ससंतुष्ट होकर 
क्रति क मागंको अपना रही है। लेकिन इसका यह अथं नहींहे 
कि विश्वशान्ति क लिए कीं प्रयत्न नदी षो रदे । अपने पने सार्थो ` 
की र्ञा के लिए प्रयन्नरील रार भी अब नई लढाई लढनेके लिषए 
उतु नहीं है । बे सव शान्ति चाहते दै, लेकिन नदे विश्व व्यवस्था 
मँ अपना एक स्थान निस्वित रूप से बना लेना चाहते हँ । अपने 
स्वार्थं को सामने रखते हृए विश्व-शान्ति का प्रयत्न भी प्रत्येक! 


कर रहा दै । 
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अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेसेन 


विश्व-शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि विश्व की एेखीः 
-उ्यवस्था कौ जाय, जिसमें संसार भरके हितों कौ एक सम्मिलित 
योजना हो । उस योजना में सभी राघ्रू समान रूप से सहयोग ठै । 
विश्व-शान्ति श्मौर नह बिश्व-व्यवध्या की चच युद्ध समाप्त होने से 
पूर ही प्रारभ हो गड थी। विटेन, अमेरिका ओर रूष मे समय-समय 
पर जहाँ शत्रु को परास्त करने की योजनां पर बिचार किया 
जाता रहा है यदहो मायी विश्व-व्यवस्था पर भी काफी विचार किय 
गया । निम्नलिखित अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन विशेष रूप से उल्लेख- 
-नीय है :- 
अ्रतलांतक स्म्मेलन--यह इस प्रकार के सम्मेलनों मे सवं प्रथम 
था । ९४ अगस्त १९४६ को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजबेल्ट रौर 
व्रिदिश प्रधान मंत्री चर्चिल में अतलातक समुद्र के गंभीर वक्तःस्थल 
पर एकं मदस्वपूृणं भेट इडे । दोनों ने कुठ सिद्धान्तो की घ्रोषणा की 
थी। भक्रमणकारी राष्ट द्वारा पराजित देशों को स्व-शाखन का 
अधिकार, विश्वशान्ति की स्थापना, स्वराज्य ओर समानता तथा 
किसी दूसरे देश क अधिकारों तथा भूमिभागों का अपहरण न करना 
श्चादि सिद्धान्तो की इतमें घोषणा की गह थी । इसी घोषणा भें यहं 
भी कदा गया थाकरि च्रा्थिक समृद्धिफे लिए द्ोटे बड़े विजयी या 
' पराजिते प्रत्येक राष्टरूका व्यापार अर कच्चे माल में समान भाग 
होगा । ध।मिक्‌ क्त्र मे सव रार का आपसी सहयोग चाहते हए 
` -श्रमजीवियों के रहन-सहन को रबा करने, आर्थिक प्रगति चौर 
सामजिक खुरक्ता का प्रयत्न करिया जायगा । चिना किसी बाधा के 
सव मलुध्य सब सखुद्रों तथा महापागशें मे जा सक्तेगे नौर हमें 

विश्वास हे कि सव रष वन-प्योग का त्याग कर देगे । 
इसके बाद भी प्रेजिडेट सूवेल्ट चौर मि° च्चिल में कर 


न 
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खलाकति हई । इन सत्र का सुख्य उद्य युद्ध में विज्ञय प्राप्न करना 
था । लेकिन इसके साय-साथ सावी . विश्व-न्यवस्था पर भी विचार 
(कवा जाता रहा । हस के अधिनायकर मो स्यालिन से भी कई बार 
यलाकातें इई । मध्य-पूवं की समस्या पर टर्की के अध्यत्त मो० इनोनु 
से मी एक भदत्छपूर्खं सेंट हई । 
मस्करो कान्फे त -च्वतूव्र १९५३ मेँ अमेरिका, इंग्लैंड अर 
रूख के विदश-मन्रियों की एक मह्पूरौ कान्स सा्को से हुई यो । 
कान्फरोत की ६२ बैठक हुई" । इनमें युद्ध को शीघ्र से शीघ्र समाप्र 
करने के साय साथ सावी विश्व-व्यवस्था पर भी विचार हुश्मा । इटली 
से फाक्चिज्म को समाप्त क'ने तथा वहाँ परजञातत्रीय सरकार स्थापित 
करने का निरय किया गया। युद्ध, हत्या चौर नूटमार के जमन 
- प्रपराधियों पर्‌ सुक्दमा चलाने का भी निश्चय किया गया। एक 
दूरे प्रस्ताव दवाय संघार से युद्धो को सद्‌ के लिए समाप्त करने तथा 
सब की र्ताके उदश्य से एक श्रतर्ष्रीय सघ स्थापित करनेक्छा . 
4 निधय क्रिया गया, जिस सव में सभी शान्ति-प्रिय चोटे या बडे 
| राष्ट को एक से अधिकार प्राप्त होंगे । 
काहिरा च तेहरान कान्फेस-काहिरा कान्फरःस में पूर्वी एशिया 
की समस्या पर विचारहुश्रा था च्रीर निश्चय किया गया थाकि 
श्राक्रमणकरारी जापानसेषे सवटापू छीन लिये जवेगे, जिन पर 
१९१४ के वाद्‌ से उसने अधिकार किया है। संचूरिया, फारमोसा 
च्मादि भी चीनी के खुघृदं कर दिये जायंगे । कोरिया कौ 
स्त्र रट घोपित्त किया जायगा । तेहरान कान्फ्रौसमेमी य॒द्धकाये- 
"^ क्रम्‌ & अतिरिक्त मादी विच्ध-ज्यवस्था के लिए यद्‌ सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया-- क 
“हमने भविष्य की समस्याश्मों पर विचार कर लिया है । हम 4 
उन सव द्योटे-बहे रषौ का सहयोग प्राप्त करेगे, जिनकी जनता 
अत्याचार, दासता, पीडन भौर श्रसदिष्णुता कौ समाप्त करनेके 
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लिए हमारे देशों की जनता की तरह कटिवद्ध है । इन भित्रतापूरं 
खम्मेलनों को देखते हए हम उस दिन को देखने की श्राशा करते दै, 
जब कि ससार में सब लोम अत्याचार केभय से निच्िन्त होकर 
अपनी इच्छा के अनुसार स्वत च जीवन-यापन करगे ।>' यदी भावना 
सङ बाद भी समय समय पर्‌ प्रकट की जाती रही 1 ईरान अँ हस 
वच्रिटेन के स्वार्थो का सवषं होता था, इसलिए उसक्ते प्रश्न पर 
तिचार फे अनन्तर रूस, अमेरिका तथौ चिटेन के सर्वोच्च अधिकारिथौः ^. 
ने यद्‌ घोषणा की कि ईरान की स्वत्रता, सर्वोच्च प्रभुता तथां 
श्रदैशिक अखंडता को अक्तु रण रक्खा जायगा । 
क्रीमिया के याल्टा ( 31७ ) नगर मेँ जर्मनी को अच्छी 
तरह से परास्त करके संपूण नाजीवाद को समाप्त करने मौर अन्तः- 
वतीं काल के लिए जर्मनीको चार भागोंमें विभक्त करके रूस. 
त्रिटेन, श्रमेरिका तथा फरसं द्वारा शासन का निर्णय किया गयां । 
यहां सनक्रंसिस्को में नये भन्तगीष्टरीय संच की पहली वैठककासी 
निश्चय क्रिया गया । पहले उधर्न चक्स कान्स मे इस संव की ,-- 
योजना बन चुकी थी । ` 
पोत्सदम- मदै {९४५ में जनी का पतन हो चुका था। 
अमेरिका @े प्रोजिडट भि० रुजवेल्ट स्वगं सिधार गये ये रौर भरिरिश 
जनता ने भि० चर्चिल को चुनाव में बहत बुरी तरह परशस्त कर दिया 
था । इसलिए २ अगस्त १९४५ को पोत्सदम में जो कान्फोस हुई, 
उसमें भि° चचिल भोर मि० रूजवेल्ट कके म्थान पर नमे त्रिदिश प्रधान 
सत्री भि० एटली अर नये अमेरिकन प्रजिडेट मि रसेन ये । इससे 
ज्ञमंनी कमी अन्तःकालीन व्यवस्था पर विचार क्रिया गया कौर यह्‌ ;८ 


घोषणा की गई करि भित्रा का इरादा किसी तरह जर्मन जनता को 


गुलाम बनाने या नष्ट करने का नहींहै। चसे भी प्रनातंव्रीय च्मौर 
खन्तिमय सिद्धान्तो के आधार पर श्रपना पुनिम करते का वसर 
दिया जायगा । जापान को मी आत्म-समपण की धमकी दी गै । 
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छ १) [न सें क = 

इन सम कान्प्र सों मँ उत्तरात्तर भित्ररष्टौ के पारस्परिक मत- 
६ £ 
भद्‌ यद्यपि अयिक उ्यता से स्पष्ट हो रदे थे, तथापि इन सथर मतभेदो 


= 
च्म 


 मुलाने या उन्देः भविष्य के लिए स्थगित करके युद्ध विज्ञय करने शौर 
भावौ विश्वउ्यवस्था क़ सुधारने की ओर ही इनका भ्यान अविक 
स्ह । युद्ध समाप्त होने पर विश्व-संगठन की नोर ध्यान दिया गया । 


ठ | सया श्रतरसष्टीद संव 


ंवर्टन चोक्त कान्फस--इस दिशा सें वस्तुतः श्रक्तूवर १९४४ 
सें पहला क्रम उठाया गया था, जवर किं वार्शिगटन मै डंबटन त्मकं 
सवन मे एक कान्स की गद । यड विशाल मवने लाल कटो का 
चना हुआ ह घौर दके मिमीत ने इसे दावंडं यूनिवधिटी को दान 
कर द्यि धा। इस कान्स सें विच्व-राषटरू-खंव बनाने की भ्रावश्यकता 
छो स्वीकार करिया गया चर निश्चय हुच्रा कि 

१-- एक जनरल अरसैम्बलौ हो, जिसमें सभी शान्तिप्रिय छोटे 
जड़ राष्ट्र एक समान स्थिति से खम्थिलित हों । यदह असौम्बलो विश्व- 
शान्ति चौर घुर्ता के लिए सिफारिश करेगी ] 

रए सुस्त रौंलिल दहो. जो विश्वमे शान्ति स्थापनाकी 
जिम्मेवारी श्रपने सिर पर ले। इसके पास अपनी स्थल, जल तथा 
वायु सेना भी हौ । 

३--सानव्र जाति के रहन-सहन को ऊँचा करने के उपायों पर 
विचार कर्ने वाली एक आर्थिक तथा सामाजिक कौसिलहो। यौ 

ध--्न्तरोषटरीय विवादास्पद पशनो के निणेय के लिए एक बहे 
न्यायालय की स्थापना की जाय। क~ 

` संव के उद्‌श्य तथा संगठन-डंबरटंन च्रीस छन्फरौस फे इन ` 

निश्चयो के परिणाम स्ररूर २५ अप्रेल {९४५ को विविध रषौ के २०० | 
प्रतिनिधियों, ९०० कमं बारियों तथा ३०० कान्फस सक्र दर्थं = 
१००० पन्न-्रतितिमि्ों, रेडियो तथा सिनेमा के फोटोभाफर्ते कौ 


५७ 
^ ऋ 


2८ 






५ 
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विचार-विनिमय के वाद्‌ जिस चाटंर की घोषणा की, उसके कैब 
१०००० शब्द थे । इस चार्ट॑रके दो भाग है । पहले मै इस नये संघ 

के उद्‌ श्य तथा सिद्धान्त बताये गये हे श्रौर दूरे मे संव के संगठन 

की नियमावली है । प्रस्तावना में कहा गया है कि--“समी सदृम्य- 

रार इस वात के लिए कटिवद्ध है कि आने बाली मानव सन्तति की 

 युद्धकी विभीषिकां से रत्ताकी जाय, मानव जाति फे अधिका 
 कोफिरसे सुरक्षित करने का निश्चय किया जाय, ( लियो नौर 

पुरुषों तथा छोटे ओर बडे रषौ के समान अधिकार हैः) देसी 

अवस्थाएं पैदा की जावे, जिनमें न्याय, अधिकार, कर्तन्यों चनौर 

। अन्तराष्टीय कानून का पालन हो सके. ओर सामाजिक उन्नति तथा 

लोगों का रहन-सहन वा किया जा सके ।” इन उद्यो को पराप्त 

करने ॐ लिए सव संयुक्त राट सहिष्णुता की नीति पालने, जन्ध 

पड़ोसियों की भाँति शान्ति से रहने, अन्तरष्टीय शान्ति तथा सगा 
केद्वारा अपनी शक्तिको बनाये रखने का निश्चय करते हैः नये 
संयुक्त राष्र संव के उदश्य निम्नलिखित है :-- 

ष, (क) अन्तरीष्ीय शान्ति श्रौरः सुग््ता को कायम रखना । 

(ख) राष्ट्रो मेँ परस्पर मित्रभाव को बढाना । 

„` ग) भार्थिक, सामाजिक, सारछृतिक चनौर भारतीयं समस्याोः 
क्रे हल फे लिए सूब राष्ट का सहयोग प्राप्त करना । श्रौर- 

 « (ध) उपयु क्त सब उदेश्यों को प्राप्त करने क लिप एक अन्त 

` गौष्ट्रीय केन्द्र का संगठन। 

उपयु क्त उद्यो के सोथ साथ अपनी कायं पद्धति फे लिए 






निम्नलिखित लिद्धान्तों को मी स्वीकार ङ्िया गया-- 


(ॐ) सब सदस्य-राषट्रौ की समान प्रभुत्व-शक्रिति को स्वीकारः 
 करना। । । । 


# ८, 2 ५ प 
उपरिथति में वड़े समारोह के साथ सनफांसिस्को 0 ^ तस 
की स्थापना के लिए एक कान्फरौस हदे । कान्छोस ने कदे सप्राह्ये केः 
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(ख) चाटेर फ उद श्यो को ईमानदारी के साथ स्वीकार करना- 
खद्स्यता का यख्य आधार होगा । 
(ग) सव विवाद्-मस्त मामलों को शान्तिमय उपायों से तय 
करना | 
(व) किसी च्ओौर राष्ट की प्रादेशिक एकता ओौर स्वतंत्रता केः 
विशद बलःप्रयोग की घसकी न देना । 
(ङ) चाठर फे श्रलुसार संघ यदि कोड कदम उठाये, तो उसेः 
1 ९ (4 त नौ (~ 3 
खं सहायतां देना यौर किसी एेसे सज्य को सहायता न देना, जिसके 
विरद सव किसी प्रकार का कदम उठे । यौर 
(च) सपने नियंत्रण के देशों के संबंध सें यह्‌ सिद्धांत स्वीद्ार 
करला कि उन देशों के निवासियों के हित सर्वोच्च है । उनके हितों कीः 
दन्ता दूर्यं का पवित्र घर्महै। 
चाटंर के द्रे भाग सं संव.का विस्तृत संगठन वताया गया (" 
है| विभिन्न कासं के लिए पोच अलम श्लग संस्थार् बनाई गई है \. 
` १--अदसैवली, २-सुरक्ला समिति; ३- आर्थिक चओरौर सामाजिक 
खमिति, ४- टृस्टी शिप दौसिल चौर ५--अन्तराष्रीय न्यायालय । 
जनरल अद्चैवली में सभी सदस्य राष्‌ होगे । बे सभी समस्यां 
पुर्‌ विचार करके अपनी सिक्तारिशें करेगे । इसके महत््वपूणं न्यः 
दो िहाई बहुमत से इश्ना करेगे । प्रति वषं इसका एक अधिवेशन. 
इञा करेगा । € 
सुरक्ञा समिति- सुरता समिति इस संव की सव से प्रवल खं्थाः 
है । इसमे ११ सदस्य होगे । पोच बडे राट रूस, अमेरिका, त्रिटेन) 
-भवचीन शौर स इसके स्थायी सदस्य होगे । छः सदस्य अस्थायी होंगे, 
जिनका चुनाव दो दो साल के जिए जनरल अरसँबली | ह =. 
कौँसिल या समिति को अमित अधिकार होगे । यदि संसार मे कोह ज 
राष्ट्र किसी दूसरे देश पर आक्रमण करेगा, तो इख समितिको उसके 
विण्दध कोई भी उदम उने का ्यिकार दोगा। बह स्थल, जलः ५ 
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व्या वायु सेनाश्रों का उपयोग भो आाक्रसणकारी राष्ट्र के दमन करने 
के लिए कर सकती है । लेकिन रेखा कदम उठने से पूवं मार्थिक या 
कूटनीतिक दबाव डाला जायगा । उसके विदेशी व्यापार पर प्रत्िवंध 
लगाया जा सृता है । इस प्रकार के निश्चयो पर जनरल असैबली के 
सभी सदस्य अमल करेगे । इसी सुरक्ता समिति के अधीन एक अन्त- 
रौष्टरीय प्रवज्ञ सेना रहेगी, जिसका _खंगठत प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के 
सहयोग से होगा । इस खमिति के विधान मेँ एक बढ़ा दोष यद है कि 
यच बड़ी शतरितयों करो किसी मदस्वपूणं प्रशन को “वीटो" (रद करने ) 
का अधिकार दिया गया है| 
आर्थिक शौर सामाजिक समिति में १८ सदस्य है! ये सब 
जनरल असैँबलो द्वारा चुने जाते है । इस समिति का काम अन्त 
संष्टरीय आर्थिक, सामाजिक, सास्छृतिक, शित्ता तथा स्वास्थ्य संबंधी | 
शरश्लीं का श्रध्ययन करके जनरल असेंवली के पास उचित्त परासशं 
सिप्तरिशिं के खूप में भेननाहै। । 
टृस्टी कौिल-संसारकेवे प्रदेश जो अभी त्यन्त श 
सित श्रनुन्नत तथा स्वशासन के अयोग्य है, ङ्ध समथः राष्ट्र को 
शासन के लिए सौपे जत्रेगे । देखे बड़े राष्ट्र दरस्टी कहला्ँगे । एेखे 
दरस्टी राष्ट्र चौर उलक्रौ समान संख्या सें श्रसँवली द्वारा निवौचित 
सदस्यों की टसम बौसिल होगी । इस कौंसिल को यह्‌ भी चअरधिकार 
हषेगा कि वे देत शासित टृस्ट प्रदेशों का समय समय पर निरीच्तण्‌ 
कर सके । 
पवी संस्था अन्परोषटरय न्यायालय है । यदि सुरक्ता सिति? 
किसी प्रशन को न्यायालय के निणंय के उचित समेगी, तो वह्‌ उख 
मामले को इस न्यायालय के घुपुद्‌ छर देगी । ' । 
खंघ कै दकतर का भी विशाल संगठन करिया गया हे । 
` व्िदवले राष्ट्र संष सै भेद-इस नये विश्व संघ में शौर गत महा- 
युदधकेवाद्‌ संगठित राषट्रसंव में ङं अन्तरे, जिनमें से निम्न 






॥ 


++ 
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लिखित बते उ्ले योग्य है :- 

१--पिद्ले राष्ट सच सें रूस श्रौर अमेरिका सस्मिलित नहीं 
हुए ये । लेकिन इस सव के दोनों राष्ट्र प्रयुख ओर शक्तिराली तथा 
अत्यंत सक्रिय राष्ट है। 

२--पि्ले राष्ट्‌-स घ में सव सम्मति से निशंय क्ये जति 
य । किसी प्रश्न पर सवः सम्मति पाना स'भव नदीं था । इसलिए कोड 
निस्य नहीं हो पादा श । । 

३--पिदे राष्टू-स च की यह बड़ी मरी कमजोरी थी कि वह 
क्रयण के अपराधौ किसी राष्ट कौ दरुड नदं दे सकता या । नयी 
उवस्थ के जलुखार एकत प्रबल भअन्तसौष्ट्रीय सेना का भ्रबन्ध कयां 
जिगा) 

४ --युरहा समिति के अधिकार बहुत बा विये गे दहै । 

सन फरंिष्छा से स गठित होने केवाद से इस सस्थाने 
चाकध्यदा कास शुरू कर दिया । जनवरी-फरवरी १९४६ में इखका 
श्रथस अधिवेशान लन्दन मँ इन्रा । भधिकारियों के चुनाव के अति- 
शिक्व विविध समितियों का स'गठन कर दिया गया । 


एठम्‌ बस का प्रशन बङा विवादास्पद दै । इतनी बढ़ी सदहरक ` 


शक्ति एक राष्ट्‌ के द्ाथसें रहै तो सदा युद्ध की सभावना रहती है 
इसलिए उस पर नियंत्रण करने.के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की 
गई । दुर्भि्त के विशद्र ख 'गरित प्रयत्न का निश्चय किया गया । गुप्त 
इूट-वचौशं के स्थान पर खुली बहस का सूत्रपात किया गया शौर 
संसार के दर यूनियन फैडरेशन तथा अमेरिकन फैडरेशन आफ लेबर्‌ 


क्तो स्वीकार कर लिया गया । - 


सुरता समिति कौ प्रथम बैठक बहुत महसपूणं थी । योँतो 


हस भौर च्रमेरिका व त्रिटेन के यापसी मत भव्‌ खनकांसिस्को भौर 


. लन्द्न अधिवेशनं मे ही स्थल स्थल पर प्रकट हुए ये, लेकिन सुरता ` 


खमिति में तो यह संघर्ष, परस्पर संदेह, अविश्वास भौर हेष्या की ` 
१२्‌ 


4 


& 
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भावना थौर भी तीव्रता से प्रकट हई । प्रीस, ईरान ओौर ईंडोनी शिया 

+ प्रं को जनरल~असैम्बली ने इस समिति के सुपुदं कर दिया था। 

रान मे अज्ञ रवाइजान को ले कर रूख के विरुद्ध तथा इंडोनीशिया 

भ त्रिटिशव डच सेनां के द्वारा दमन ढे विरुद्ध आवाज उठाई 

-गहे । इसी का परिणाम यह हुमा कि रूस को अपनी सेनार्पं ईरान 
'से वापस बुला कर उससे सममौता करना पड़ । “ 

इसी संघ की बोर से मास्को, लन्दन तथा पेरिस सें विदेश- @~ ४ 

` मंत्रियों ॐ सम्मेलन किये गये लोर अगस्त १९४६ मे पेरिवि से णक 6 

 संधि-सम्मेलन किया गया । इसमें इटली, रूमानिया, हंगरी, पफिनक्तैड | 

चआादिके साथ सधि के प्रस्तावों पर विचार हृ । (॥ 

इस नये सध के कार्यालय का संगठन वहत व्यापक श्रौर्‌ | 

विस्तृत है । इसमें कई हजार कर्मचारी काम कर रहे है। संवक्‌ 


= ~~ ल ~ म 


<< 


} | 
व्यय २ करोड ५० लाख डालर से धिक है । इसका प्रत्येक सदस्य- ` ॥ 
` इसका व्यय सदन करेगा । आरभ में इसके सदस्य्‌ ५० देशथे। ' 
पीले ङ अन्य देशों को भी सदस्य बना लिया गया । आपसी | 
धड़बन्दौ के कारण एक दूसरे के समर्थक क देशों को विरोध किया ˆ 


ष ओर इस कारण अनेक देशों फ प्रा्थनापनन अस्वीकार कर दिये 
गये । , । 


` नहं समस्याश्रों की उलभन 


इतने महान्‌ उद श्यो, दशं सद्‌ भावनां शौर विशाल संग- 

ठन के बावजूद -विच्नशाम्ति के आसार नजर नहीं आते। पिले 
अध्यायं मेहम देख चुके किरूस तथा विटिन के सार्थो त 
केकोनेकोने में कितना भीषण स घर्ष है। सन फंसिस्को सम्मेलन 
मे, लन्दन में सच की पहली वैक मे, मास्को तथा लन्दन में विदेश- 
भनी सम्मेलन मे; सुरक्ञा समिति की वैरो मे तथा पेरिस के सम्मेलनं 

: भें सवत्र पारस्परिक स'घषं घप्र से उप्रतर होताजारहाहै। 
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इस समय जिन विदादास्पद प्रश्नों के कारण विश्व की शान्ति 
खतरे भेद रौर जो प्रशन संयुक्त राषटर खघ कौ चिन्ता के विषय बने 
हए हैः उनकी संतप्त जानकारी कर लेना आवश्यक होगा । 
देख विश्वगुदध से पूवं संसार में इं गलैड सर्वो शक्ति या श्नपनी 
सर्गता कायस रखने के लिए हौ वह्‌ वीसवीं सदी मे जर्मनी से दो बार 
दाथुद्ध करने को विवश हृश्रा । इस युद्ध से जर्मनी. तो परास्त हो | 
परन्तु रूस्‌ न अबेरिका के दोनों देश महाशक्ति के हप सें रंगम॑च परश्ा ` 
गये । इंगलैरड मे समरीका की सहायतासे ही युद्ध जीता था, दूसरे 
दूषा प्रतिस्पर्धी खस साम्यवादी चौर इंगलैरुड `का 
भल परिरोधी था, इसलिए दंगलैरुड ने असरीका के साथ अपे ५ 
बधि लिया । ह्म व अमरीका दोनों ही विश्व सें अपनी शक्ति बढ़ाने 
केलिए संनद्ध है । दुनिया के सारे देशों कौ इन दोनों शक्तियों द्वारा 
पने प्रभाव में लाने की प्रतिस्पर्धा ही "विश्वशान्ति के लिए सबसे 
अधिक खत दै। इन दोनों शक्तियों की आपसी होड के कारण . 
सारा यूरोप्‌ दो भागोंमें विभक्तयो गया है| पूवीं गूगेपखूस के 
प्रभाव मेहे, तो परश्चिमी यूरोप के पांव देशो -इंगलेर्ड, करं, 
हालेरुड, बेलजियस श्रौर लक्समेषगं > अपना प्रथक्‌ संगठन कायम 
कर लिया है। इटली व सूनान सें मौ अमरीकन पर्तपाती सरकार 
हे । अन्य भी श्रनेक देशों को अमरीका पुनर्निमीण के नाभ पर करो 
`. कपया सहायता के तौर पर दे रहा है । यूगेप के १६ देशों को निशाल 
सहायता कौ योजना अमरीकन्‌ विदेश-मन्री माशन द्वारा तैयार की 
गह थी, इतलिए वह्‌ माशौल योजना कहती है। सूस चौर श्सके 
> समर्थक इस योजना को श्मरीका का रूपहला जालः कहते है । ` 
जमनी का पूवीं भाग रूल के हाथ महै, तो रेष आ दूसरे 
पत्त के । बलिन भी दोनों परस्पर बिरौधौ गुटों की चक्की मेँ पिस कर 
नाना सकट उठा रहा है । प्रीस को अमरौकन प्तपाती सरकार के 
पंजे से निकाल कर रूस-पक्तपाती सरकार फ नीचे लाने के लिए अनेक 

























„जः ~ 


(1-1-41. 


( १८० ) 


चलकान राष्टौकी भोरसेप्रीक कम्यूनिस्टों को सहायता प्राप्त 
रही है । इटली को भी अपने पत्त में लने के लिए दोनों दल कौशिश 
कररहे द । ये खव प्रशन संयुक्त राट संय व प्रकी सुरत्ला-ससिति 
भें कदे वार पेश हए, किन्तु किसी तरद कोई सवंसम्मत समाधान सक 
निकल सका । 

जो स्थिति यूरोप में है, लगभग वदी स्विति मध्यपूर्वञ है। ` 
यूरोप के बलकान राट सदा ज्वालामुखी काकाम करते रहै, तो ` 
अनेक राजनीतिज्ञ के कथनानुसार निकट भविष्य के इतिहास सं 
मध्यपूवं के देर ज्वालायुखी सिद्ध होगे । ट्वो, ईक, ईरान, सीरिया, 
लेबनान, अरव (श्रौर अव यदहूदी राज्य इजराहेल भी ) तथा 


` अफगानिस्तान चादि देश मध्यपूं में है । चारथिक, भौगोलिक, | 
राजनीतिक ब सामरिकदृष्टि सेये देश वहत महत्व के है। रूप द 


देशों मे अपना प्रभाव जमाने के लिए चाले चल रहा है, तो अमेरिका 
च विटिन अपनी साजजिशे कर रहे है । हैरान व राक के तेल पर दोनों 


दलों कीदष्टिहै। रूष हैरान की खाड़ी मार्गसे धूं मे प्रवेशक 


दवार चाहता है तो त्िटेन व अमरीका इसे सहन नहीं करना 4०3, 1 
्विलस्तीन संसार के बहुत गरम भागों में से एक है- भौगोलिकः, 
आर्थिक ओर राजनीतिक तीनों दृष्टियों से। इस प्रदेश पर विदि 
शासन काल में यहूदियों का बल बहुत बहू गया था। अरव उन्हें 
वो बसाने के लिए तैयार न थे । इन दोनों जातियों मे संर ल 
दो गया ओर भ॑म्रजो के जाते दी यहूदियों ने खत इजराष्ल राज्य 
की घोषणा कर दी । दोनों दलों मे घोर युद्ध लिड गया । संयुक्तराष्ट 
संव इस समस्या के हल मे सफल नदीं दो खका। षव द्वारा मेस“ 
गये शान्ति कमीशन के अध्यत्त श्री बनोडोटे मार डते गये । अमरीका, ` 
विटिन, फं आदि बहुत से देशों ने इजगड ल राज्य को खकार भी 
कर जिया हे । लेक्रिन संघ को अव तक शान्ति कराने मे व 
नहीं मिली । (५ 1 
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, _ भरतवषं मँ काश्मीर चौर हैदराबाद्‌ दो रियासतों की समस्याः 
थु र्ट खघ की सुरक्ता ससिति मेँ पेश हद । हैदराबाद का मामला 
तो निजाम को वश सै करने बाले राकारं की पररणा से पेश किया 
गवा था । उनके हाथ से क्त होते दी नि्लाम ने वह्‌ मामला वापस 

लिया । काश्मीर का प्रश्न बहुत उलण्ठन भरा था । पर अन्त मँ 

सुरत्ता सभिति ह्यारा येजे गये काश्मीर कमीशन को युद्ध स्थगित कराने 
ओं सफलता मिल गद । एर जव तक कमीशनं जनमत की व्यवस्था 
करके अन्तिम निशंय नुं कर लेता, तब तक काश्मीर मी संघ फ 
क्लिर ददं का कारण बना रहेगा । 

सुद्रपूव मे इंडोनीशिया का प्रश्न अव तक (४ फरवरी 
१९४९) नद सुलभः । कोरिया पर भी रूसी ओर अमरीकन सेनाशनों 
ने अविकार करके जसे दो भागों धट दिया था। दक्निणी कोरिया 
भें चुना दौ गये द, िन्तु कम्यूनिर्टों ते नई सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया है) कोरिया से विदेशी सेना्ों की वापसी मौर 
भरजा्तत्रे कौ स्थापना के प्रश्नने भी राष्ट संघ को गहरी उलभनँ 
डाल दिया । जापान के साथ संधि कैसी की जाय, इस पर भी दोनों 
महाशक्तियों से मत अद्‌ है । अमरीका वहो के उद्योग-घंधों को श्रते 
दित में चलाना चाहता है, वँ की सम्पन्न श्रोणी को फिर उस्सादित 
कर रहा है, ये अभियोग रूस अमेरिका पर लगा रहा है । 

परम।एुशक्ति बहुत विनाशक है । इस शक्ति पर एक राट का 
नर, विश्वघंव का नियंत्रण होना चादिए । यह्‌ विषय राष्ट स व मँ बहूव 
वार पेश हमा, किन्तु कोड निय नदीं हो सका । शखाख्ों व सैनिकः 
शक्छि को कम करने के विषय भी राषटरेस'व की गंभीर समस्याएं है । 
भारतवष ने दक्तिणी चप्रीका मेँ भारतीयों के विशुद्ध होने वाले विद्रेष- 
काप्रशनभीरषटरसधघमें पेश किया, किन्तु कद वार बहस होने पर 
भी सघ इस समस्या का कोई निवारण नहीं कर सका । । 

सुरता सभिति मे ५ बड़ रषं मखे कििसीभी राषटरको किसी 


रं 
च ० 






म 


॥ 
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भी प्रश्न पर वीरो करने का अधिकार है । इसलिए कोई प्रशन निर्णीत 
= ट ९ 
नहीं हो पाता । शूल २२ वार "वीटोः अधिकार का प्रयोग करके 


बहुमत को मानने से इन्कार कर चुका है । 


इन सव समस्यां का कोह उचित समाधान न होता ह्या 
देखकर कोई कोई विचारक इस सध कीमी पुरनेरष्रसघकीसी 
द्गति होने की संभावना कर रहे है । 
नई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदृचियोँ 


. राजनीतिक प्रश्नों पर राषटरूव घ द्वारा सफलता की बहत छअधिक 
संभायेना न दोते इए मी अनेक नह देती अन्ताष्ट्ीय श्वृत्तियोः काम 


` रदी है, डो समस्त संसार को परसर निकट ला रही ह न्नौर जिनसे 


सस्तारको लाम भी पर्हुवरहा है। 


मजदूर क्फ स--अपरेल १९४४ से फिलेडेलिफिया मे ए अन्त- 
+ ४. ५ ~ 
राष्री सजूर कान्कोस की गड थी । इसने साधारण जनता ॐ तअि- 


कायो क्राएक चाटर स्वीकार फिया था, जिसमे स गठित होने की 


स्त्रता, सामूहिक रूप से पिल-मालिकों से समोते तथा मजदुरो 
के जिए च्रायश्यक्‌ संरक्तशों के अधिकाय की घोषणा की थी । इस 
कान्परघ मेँ यह मी विध्राखश्रकट किया गया याकि मजदूर कोड 
खरीद तरिक्री के पदाथं नं है, उन्नति करने फे लिए विचारप्रकाशन 
ओर सगटन की स्वतं्ता श्रावश्यक हैः गरीवी स्त्र खतरे का 
कारण है श्रौर इघोलिए आर्थिक रभाव के विरुद युद्ध को अन्त तक 
जारी रखने की जरूरत है । फरवरी १९४५ से लन्द्न मे टेड यूनियन 
करस की गद थी, जिसमे ससार भर ॐ मजदूर-स'व की स्थापना 
पर विचार करिया गया । नवंबर १५" में एक अन्त्री जहाजी ` 
कान इदे थी । इसमे समान काय के लिए समान वेतन का षिद्धात ` 
स्वीकार क्रिया गया था । न्यूनतम वेतन, काम के वटे, मजदुगें के ` 
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जीमा आदि पर भी इस सम्मेलन मेँ विचार , किया गया । बाद क्ते 
वर्पो" मे मी यद्‌ कान्फस सज्दरों के हितों पर विचार करती रही ह । 
अक्टूबर १६४८ मे एशियायी सजदूर सम्मेलन भारत मे किया गया 
` था । यह्‌ अन्तसष्टीय मजदूर कायालय का ही एक भाग था । 
हवा यातायात -गत युद्ध. मे हवाई जहाजों के निर्माण मे 
कल्पनातोत उन्नति हृदं है श्रौर अव निश्चित है कि दहंवाई यातायात 
सशुद्री ब स्थल साधनां सेमी अधिकं प्रचलित -हौ जायगा । प्रत्येक 
देश वायुवानों की अलग तअरलग कंपनियों खोल रहा है। इसलिए 
उलमें परस्पर होड भौ लग रही है। अमेरिका में भान अ्रसेरिकन 
एयरवेजः के अध्यत्ञ श्री जान ठैर दिप खमस्त ससार के त्रकाशं 
. पर असेरिकन विभानं के प्रभुत्व का स्वप्र लेरहे हतो त्रिरेन पते 
विशाल सा्राज्य सें छरिसी दृते राष्ट्‌ का. हवाई यात्तायात पर्‌ प्रभुत्व 
सहन तर्ही करता । साधारणतः अन्तरष्टरीय कानून के अनुसार 
कोड दश किसी दूखरे देश के ऊपर उघकी अनुमति के विना वायुयान 
ले जा सक्ता | इससे अमेरिकाके मागमे बड़ी बाधा षड़ती दै 
र यःपलो प्रपिस्पधौ को सेने के लिर शिकागो में १५४४ के चन्त 
सरे एक अन्तर्यष्टीय दुबई यातायात .कान्फरौस की गर । इसमें व्या- 


५ 


पारिक जहां कौ एक दूसरे देश के ऊधर से उडने तथा तेल भरने 


पारिक स्वाधीनता या सु्षकिर ले जाने छी स्वतंत्रता पर कोड निणंय ' 


नहीं हो खका । ह 
-4 लाच सम्भेलन-युद्ध फे समाप्त होने से पूव दी बिभिन्न देशे मे 

आर्थिक चौर विशेषतः खादय पदार्थो का सकट चर्म सीमा पर 
प्च गया था । १९४३ मै वंगाल में दी भीषण इुभिन् से २०-४०, 
ल्लाख अदी मरते का अनुमान किया गया था । यूरोप के मी अनेक 


राष्री मे, जिन पर युद्ध स कट आया, अन्न-ल्यवस्था टूट चुकी थी। 
प्रीस, इटली आदि देशों पर जव भित्र सेनाभों का अधिकार हुषा, 
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। तो बँ के लोगों की भोजन-खमस्या को उन्होने तीव्र रूप से चलुभक ५ 


किया । इस कारण दो अन्तरयष्टरीय सस्थाधों का निमौख इा । 
पहली स स्था यो चख युक्त राष्ट्रीय सदायता श्चौर पुनर्निमाण प्रयः, । 
जो अपम्रजी में अपने प्रथम भत्तो के यु० एन० मार० श्रार० एर , ¦ 
( १9२२८ ) के कारण यूनरा कदलाती है । यह्‌ स स्था ९ नवंबर . 
१९४३ को बनाई गई थी । इसके तीन काम थे- 

(९) खाद्य पदार्थों तथा अन्य जीवनोपयोगी वम्तु्ों का पर्याप 


 खप्र्। | | 
(२) जमनी के पंजे से मुक्त किये गये रार को जावश्यकः ` ` 


मात्रा में सामर््र। पर्हुचाना । शौर 
( ३ ) विभिन्न देशों में स्थानीय सहायता से अनाज चादिकी 


पेदावार बाकर न्दे सावलम्बी बनाना ताकि यन्न सट दूर 


हो सके । 


इस खस्था द्वारा भूरोप के नेक राष्ट तथा चीन कोप्या ` 
सहायता भी दी गहे है । | 2 


इसी तरह की दूसरी मह्पूणं स स्था स युक्त राष्ट्र खादय 


सम्मेलन दै । इसका प्रथम भधिवेशन कनाडा में क्रिया गया था शौर 


२० राष्ट्र इसमे सम्मिलित हए थे । इसका उदेश्य खाद्य पदार्थो की 
येदावार बढ़ाना रौर उसा स सार में उचित ओौर समान वित्तरण करनाः 


` हे । यदह सम्मेलन यह निश्चय करेगा कि प्रत्येक देश को कम से कञः 


कितने खाद्य पदार्थो की भावश्यकता है चौर उसे किस तरह 
पूरा करना बादिए । सितम्बर सन्‌ १९४६ के प्रारभ मे कोपन हैगन ` 
सम्मेलन में विश्व छी खाद्य स्थिति पर एक विस्तृत रिषपोटं पेश की ४. 
गहे थी । इसमे कहा गया है कि एक मलुष्य को कम से कम २६०० 
कैलोरी खाद्य की जरूरत है, जब कि बहुत से देशों मे १२०० सेः 
अधिक कैलोरी भोजन भी प्राप्त नदीं होता। किच देश में किस तर्‌ 
येदावार बदा जा सकती दै, जो षिः्षान देशा न है, छिस किसः 
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देश खे किना अनाज घन दशो को भजा जा सकता है, प्रति व्यक्ति. 
कितना दृध, रुब्जी या अन्य पौष्टिक पदार्थं मिलने चारं श्रौर वे 

क्सि तरद्‌ ्राप्ठक्यिजा सकतेहै, भादि सव वाते इस सम्मेलन मे 
पेश हृं । यदि यदह सस्सेलन इस दिशा मेँ सफल हो सका, तो यदह 
मानव जाति की बड़ी भारी शेवा होगी । 


अन्तशषट्रीय कोश व वैक--युद्ध रौर युद्धोत्तरकालीन परिस्थि- 
विरथो के कारण अनेक देशों की आर्थिक व्यवस्था बड़ी चिन्तनीय 
दो गह दै1 मुद्रा का प्रसार बहुत अधिक बद्‌ जाने से ची" बहुत ` 
महंगी दौ गईं ह । पदार्था के मूल्य इच देशों में तो छः सात गुना 
त्को गये । श्रुद्राकी कीमत अौर विनिमय दरम स्थिरता 
लि खण कोश, सोने की हडियों या चाँदी की पयार मात्रा में आव. 
श्यकता दोगो । एक देश के आर्थिक सकट का प्रभाव उसके दुसरे 
देशप के खाथ व्यापार पर भी पड़ता दै। पया पास नहोने परः 
| ल्यावलायिक्‌ पुनर्विमाण सी कठिन हो जाता है । स्वयं विटेन जेसे- 
` शक्तिशाली देश की आर्थिक व्यवस्था छिज्न-भिन्न होने के करीब पहुंच 
गड थी । इन्हीं खव वतिं पर्‌ विचार करने फे लिप जुलाई १९४४ मेँ 
"आर्थिक शद्रा कान्प्तैस' अमेरिका मेँ बुलाई गई थी । इसमें पारस्परिक 
` आर्थिक व सुद्रा-खबधी सहयोग देने का निश्चय किया गया । ध" 
राष्ट्रं फे प्रतिनिधियों ने भिलकर छ भ्रस्ता रखे । इनके अनुसार 
एक अन्तस॑ष्टरीय सद्रा-कोश तैयार किया गया तथा पुनर्निमाण व 
विकास के लिए एक अन्तसष्टरीय वैक की भी स्थापना की गहै । 


यदि सभी ४४ सदस्य-देश अपना अ्रपना दिस्सा इस अन्त- 
ष्टरीय कोशमेंदैदे, तो यह्‌ कोश ८ अरब ८० करोड़ डालर का 
ह्योगा। विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति के अनुसार हर एक देश फे 
जिम्ते एक एक राशि नियत दी गई है, जिनमें से कच मुख्य राष्ट्र 
निम्नलिखित है - 
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देश ` करोड डालर 
अमेरिका २७५. 
ङगलेड १३० 
स्स १२० 
चीन । ५५ 
भर॑स ह क 
भारत ४० 
कनाडा २० 
,  नीद्रलैड . २७ 


इस कोश का प्रयोग विविध देशों की सुद्र तथा विनिधय द्र 
को स्थिर करने के लिए किया जायगा । यदि किसी देश को चिस्ेष 
-आव्रश्यकता होगी, तो यह्‌ उसे कच्च समय के जिए कजं भी देशा। 
इस खव का कोड सदस्य-देश अपनी विनिमय दर मे १० फी खदी 
से अधिक हेर-फेए नहीं कर सक्षेया, विशेष परिस्थिति होते पर उस 
१० फी सदौ तक हेर्फेए करने की अनुमति यह संघ दृ देगा । य॒द्ध~ 7 
कालीन दृनद।रियों मे, इस संघ से सहायता ली जा सक्तेगी । व्रत्येक 
देश को यद्‌ भी अधिकार. दोगा कि वह्‌ इस संव सेः प्रथक्‌ हो जाय । 
इसर्वेर ओर कोश की कायं-समिति में उपयुक्त प्रथम पांच देश 
स्थायी सदस्य होंगे । २ सदस्य दक्िणी अमेरिकन दशो के प्रतिनिधि 
हयेगे ओर शोष पांव साधारण सदस्यों द्वारा चुने ज्ैगो। भारतभी 
इसक। सदस्य है । पुतनिमण योजनाथों के लिए .मारतवषं नेमी 
इस वेक से ८ करोड़ डालर लिया है रौर नये छण की मोग की है। 
इन सब अन्तरीय प्वत्तिषों के अलावा भी परस्पर सहयोग 
की अनेक श्वृत्तियोँ चल रदी है | अन्तरोष्रीय व्यापारं सम्तेलन कीं 
श्यो जना भी की गई हे । शिक्त, संसृति तथा स्वास्थ्य आदि विविध 
-अरत्तियों को. ्रन्तरोषटरीय रूप से एक केन्द्र मे लाने का प्रयत्न आर्थिक 
-तथा सामाजि छुधार-ससिति कर रदी है । वस्तुतः एक ओर भौतिक 


~ 
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| स्थाथं ह्मे एक दूसरे से दूर कर रहे है दूसरी श्रोर जोवन सम्बन्धी 
आवश्यकताएं संसार्‌ के सभी दृशोंको एक दृसरे के निष्ट सपक सें 
लाने के लिष्‌ प्रेरित कर र्वी दहै । इस निकट संपकमें अति मे एक 
बड़ी बाधा शूप का साम्यवादी दृष्टिकोण, जो पूलीपति रष्टीसे 
संघप खाता दलता हे। लेकिन सभी दृशो में साम्यवादी प्रवृत्ति 
बद्‌ रही है, जैसा किम चने चल कर देखेणे। यह प्रवृत्ति शनै 
शनैः संसार को एकता की श्रौर ते जायगी । यह्‌ खंभव है कि इस 
अन्तरस्य प्रयत्न सँ मानवजाति को सफलता न हो, लेकिन मुख्य 
व्रत्ति उसी ओर है, भले ह्ये उसे अभी एकदो भौर युद्धोमें से 
श्रुज्ञरना पड़ । 





व । 
त 





चोथा भाग 


अध्याय फ 


पुननिर्माण भोर भरौचोगिक विकास 


आर्थिक योजना की ्रवृति--इस युद्ध के पूव से ही सव राट 
काध्यान अपने व्यावसायिक उत्थान के किए निरिचित योजनाश्मों 
का निमांण करने की मोर सिच चका था। रूस की पहली ओर दूसरी 
प ववाषिंक योजनाओं ने मौर विशेष कर पहली योजना की असाधारण 


ट 


सफलता ने सव सरकारों भौर श्रथ-शाखिरथो को अपने अपनेदेशष्े 
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लिए भी एक निश्चित योजनानुसार कां करने की प्रेरणा दी थी ।- ~ 


अमेरिका भे प्रविरदैट रूजवेत्ट ने आर्थिक सकट को दूर करने के लिए " 
विशाल योजना बनाकर ही ञनेसी घाटी कायं प्रारंभ किया थां | 
६२५०००० बेकारों को नये जंगल वसाने के काम प 
तीन वर्षो मे १६०००० नये मकान बनाये गये । पच्लिक 
भिज भिज्ञ २५००० योजनाः बनाकर पूरी की गई, जिन पर चार 
शरव डालर खच किये गये ।. इटली में घुसोलिनी ते भी एकं निश्चित 
योजनालुलार इटली के आर्थिक विकास का प्रयत्न क्रिया था। जव 
अीसीनिया-अक्रमण के समय इटली पर ्ाथिक प्रतिबंध लगाये 
।क्या, कोयले की कमी को 
ज्यादा निकालने का प्रयत्न 
भूमिय उपजाङ बनः 


(८) 





| 


( १८९ ) 


गदे । बिजली की मोटर विशेष हष से बनीं, ४००० मील सढ़के 
तैयार इई, ११००० नये स्न खोले गये, बहुत सी नहर बनाई गई 
मौर करोड़ों रूपया बन्दर गाह्‌ बनाने पर व्यय करिया गया । हिटलर . 
ने भी जर्मनी के चाधिकं अभ्युदय के लिए निश्चित योजनां तैयार 
क 1 शरं से हजारों लालों जमन नागरिक को गोध, सेतो मे ले 
जकर बला दिया गया तक्ति वे लोग खेती-बाड़ी का काम कर 
सरके, गैप्वरूरी दुकानों को बन्द कर दिया गया । इस तरह एक 
निश्चित योजना के अदुसार करीव ५० लाल कारीगसें सौर दुकान- 
शरो को कारखाने मे लगाया गया । इगक्ेड मे भी भोंपड़ी सफा 
49107 (1०213८९) की पाँच सालाना योजना बना गई । १९३८ सें 
१६९००० घर बनाये गये श्रौर योजना को भागे वदढाकर्‌ २०००० 
नये घर बनाने का निन्य किया गया | इसे पर १ करोड ७० लाख 
पड खच क्रिये गये । इन सव राष्ट्र की देख्यदेखी भारत से काग्रो् 
ने मी पुनिम के लिए एक निन्धित योजना क सहस्व को ससम, 
| ; ओर्‌ प° जवाहरलाल नेहरू फे सभापतित् मे एक तेशनल प्लेमिग 
कमेरी वनद । इस कमेटी ने अपनी व्यापक योजना छे निन्रहिखित 
आघार नियत किये थे- 
(क) भत्येक कारीगर को स्वास्थ्यप्रद्‌ पौष्टिक भोजन, 
(ख) प्रत्येक व्यचति को कम्‌ से कम २० गज वापिक कपड़ा, शौर 
ग्‌) प्रति ञ्यक्भिति कौ १०० वग फुट तक'निवास-गृह । 
निन्न विभागों में उन्नति करने की सलाह द्‌। ग 

४ (क) कृषिजन्य पदार्थो की पेदावार सें वृद्धि करना, (ख) कार- 
॥ च की पेदावार बहना, (ग) वेकारी का खात्मा, (घ) भ्रति व्यक्ति 
की भाय में दद्धि करना, (ङ) निरत्तरता दूर करना, (च) भ्रति {००० 
सवुष्यों के पीले एक विदितसालय शौर (घ) राष्ट्र की ष श्रोत शाय 
बद्‌ने ® विभिन्न प्रयत्न । युद्ध से पूवं ्रसतुत २०० योजनां मखे 
निस्नलिखित को भारत सरकारने भी स्वीकार कर लिया था- तेल | 
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से रासायनिक द्रव्य तैयार करना, नकली रेशम, गंधक के कुं की 
तलाश, शीरे से अलकोदल व॒श्नन्य रासायनिक द्रव्य भौर नकली 
फोस्फेट वाले खाद्‌ तैयार करना । । 
सखावलस्बन - वस्तुतः युद्ध से पूव ही प्रत्येक राष्ट यह्‌ अल 
भव कररहा था कि उसे -प्रत्येक तेतर मे स्वावलम्बरी होने की जरूरत 
है । युद्ध की काली बरार बड़े जोर से आसमान पर छा रदी थी च्रौर 
किसी को यह्‌ मालूम नहीं था कि कन सुद्र का याषायात एकदस 
रुक जावे । इसलिए सभी राष्ट्र अपनी अपनी यावश्यकताए^ स्वयं 
पूण करने के प्रयलन मेँ थे श्रर यदि कोड पदां ये स्यं नदीं बला 
सकते थे, तो उसके स्थान पर छ्रत्रिम रूप से सखायोगिक पदाथः बलये 
जाने लगे थे । लेकिन इसकी मी एक सीमा थी । जमनी बहुत कोशिश 
करने पर भरी कोयले से जो तेल. निक्राल सका, उससे उवौ सिक्नः 
एकं चौथाई जरूप्त ही पूरी हो स्री । इससे भी काम चलता च देल 
कर कटं राष्ट. मिल कर आएल में व्यापारिक . समतौ द्वारा अपः 





विशेष कमी पूरी करते को उत्सुक थे । विदिश साम्राज्य को एक इकाई - 


मान कर मटावा कन्फरौक्त द्वारा एक नया व्यापारिक सगडन क्रिय 
गया । दिटलर ने भी जब यह देखा कि नकली रेशम, नकली जूः 
नकली रेशेदार कपडे तथा नकली रबड़ शादि के सब प्रयत्नो 
बावजुद्‌ जमनी कौ जरूपते पूरी नदीं हृद, तब च्सेभौ निराश होकर 
कना पड़ा--^एक एसी रेखा श्राती है, जव प्रति प्रयत्नो की गह- 
राद भौर व्यापकता की सीमा बांध देती है । स युक्त राष्ट्‌ सेरिका 
मे हजार कोशिश करने पर भी मैगेनीज, टिन ओर कोभियम की 


जरूएे पूरी नहीं हो सकतीं ।* इसीलिए जनी ¦ ने विभिन्न रा 


से खदल-बदल के सिद्धान्त द्वारा पने को ह 
४ ` खावलस । 
1 | व बी बनाने की 
इस्‌ महा युद्ध ॒ने यह्‌ अौरःभी अच्छी तर + 
दशो ह लिप ९ ९ अच्छी तरह सिद्ध कर दिया 
-क देशों के लिए ख्वावलम्बन अनिवार्यः है | , विदेशी व्यापार के वंद 
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हो जाने से प्रायः खभी देशों को कल्पनातीत श्रघुविधा्ों का सामना 
रना पडा । इसलिए स्वावलस्वन दी उस प्रवृत्ति को, जो युद्ध से 
पूव प्रास्भदहो चुकी थी, युद्धकाल सें ओर भी च्ल मिला है| प्रायः 
प्रत्येक दृश पे यह. प्रयत्न किया अधिकतम साद्रा में जरूरी 
चीजे अपने यही पैदा करने की कोशिश करे) भारतवषं में अपनी 
तथा विदिश साम्राज्य की जरूप्तेः पूरी. करने षी ओर वहत ध्यान 
दिया गया । यदय एचासं धन्धे सुल गये, जिनकी य॒द्ध से पूव 
सीनेकल्पनासौ नकी यथी। आद्र लिया ओर कृनाडानेभी इस 
दृष्टि घे असाधारण उन्नति की । 
राशन प्द्धति- युद्ध कलमे होने बाली पदार्थो की असाधारण 
दुलभता ने एक श्रौ दी ओ्रोर भी राजनीतिज्ञ तथा अर्थ 
शाखियों का ध्या खींरा मौर वह्‌ थी प्रत्येक नागरिक की आवश्य- 
कता-पूरतिं । जव तक्‌ स्वतंत्र यौर वेरोकटोक व्यापार था सर्कार 
ने कभी यह्‌ जिम्मेवारी महसूस चं की थी करि उसके नागरिको की 
4 छ्यावश्यक्रा पूणं होती है या नदीं । लेकिच पदार्थो की दुलंमता ओौर 
लुके छिपे चोर वाजाय ने जलता ङे सकट कौ बहुत्त वदा दिया । तव 
सरकार ने यह्‌ अनुभव किया कि प्रत्येकं नागरिक की अन्न-वद्ख आदि 
जीवरोपयोगी वस्तुं कीं पूर्तिं करना उसका कतव्य हे । इस आवना 
ने मी एक निध्ित योजनानुसारं कास करने की परवृत्ति सरकारों में 
पेदा की । प्रस्मरेक प्राम्‌ ओौर जिले कौ जनस ख्या के अनुसार नियत 
मात्रामे उस्रा या जिले केलिए चन्न, तदल, चौनी, तेल च्मीर 
 लकड़ी-कोयल्ते की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में ली। इसी समय 
रकार को यह भी देखना पड़ कि कोद स पन्न व्यक्ति ्रावश्यकताः 
से अधिक्र सामग्री लेकर एक गरीव को उसकी जरूरतों से वंचित न. 
कर दे। इसीलिए मूल्य-नियत्रण के साथ साथ राशन की व्यवस्था 
जारी की गड । ज्यों ज्यों सरकार को इसका अनुभव होता गया. ` 
त्यों त्यों दो प्रवृत्तियों बदृने लगीं । एके तो व्यापार ब उद्योग धन्धोः ` 
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के राष्ट्रीयकरण की, जिसकी च्चा हम श्रागे करगे, शरीर दूसरी 
निश्चित भार्थिक योजनाय की । 

- युद्ध समाप्त भी नहीं श्रा था किमरत्येक देश के अधिकारी 
ओर भरथंशाल्ी अपने अपने देशों के पुनर्निमाण की बड़ी बड़ी 
योजना बनाने लगे । इन योजनां के मूल में जँ उपयुक्त कारण 
काम कर रहे थे, वहाँ युद्धके कारण सर्वथा चिन्र-भिन्न नौर भस्त- + 
ज्यस्त भाथिक व्यवस्था को फिरसे यथापूव प्रचलितं करने की ~ ` ` ( 
"अवश्यकता भी वसे प्रेरित कर रही थी । बिदेशी व्यापार नष्टौ 
गया था, यूरोपियन देशों के कल-कारखाने रौर मकान, पुल, रेलवे, 
जहाज तथा साधारण कारोवार सभी कु नष्टप्रय हो गया था । इस 
लिए सभी देशों ने घपते चार्थिक भौर व्यावसायिक पुननिमीण की 
योजनाएं बनानी शुरू कं । युद्ध समाप्न होते ही इन योजनाभों पर 
रत्ये देश मे अमल भी शुरू दो गया है । 


रूष की नई प चारि योजना तः 


इस युद्धमें रूस को सव से अधिक विध्वंस श्रौर प्रलय क्ल 
-दश्य देखना पड़ा है । अंक.शाखियो के ्नुमान के श्रलुसार इस युद्ध 
मे उसे & खरब ५९ अरव सरलों ( रूसी चिक ) की क्ति हई है । 
१५१० शहर तथा ७०००० गँ निलङ्कल तबाह हो गये । जर्मन 
अधिकार के कारण उसे श्रपने ५० फी सदी कोयज्ञे व लोहे तथा दो 
तिहाई कच्चे लोहे का नुकसान उठाना पड़ा । कल-कारखानों के 
(विध्वंस के कारण ४० लाख आाद्मी बेरोजगार हो गये । २ करोड ५० ~ 
"लाख रूसी नागरिक जमन बमं या ठं की अनि वष से वे-वर.वार 
हो गये । १३७०००० दरौ कटर ( मोटर से चलने वले हल ) ्यौर ४९००० 
"फसल काटने वाली मोटर नष्ट हो गड । इस लिए यह्‌ स्वाभाविक था 
<क्नि वह अपनी पुनर्निमौण योजनाओं मेँ सबसे आगे रहा ।योँमी 
श्र दिशा में उसी ने सब देशों का नेतृत्व किया था । ज्यों ज्यों जर्मनी 
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इारता जाता था, ङ्स पुनर्दिसीस री दिशा मे पयोप्र प्रगति करता 
जात्ता था । उखकी नयी योजनाच्नौं से युद्ध से ध्वस्त कार्खानों का 


केवल पुनर्निमीण ही नदीं है, बह युद्ध-पूं की पेदावार को भी पहल 


की अपेज्ञा बदा देना चात है । १९४० मे उसके कल कारखाने कुल 
१३ करोड ८“ लाख रुदलों का साल पैदा करते ये, श्रव वह्‌ १९५० 
से २० करोड़ ५० लाख रबलों छा साल निकालना चाहता है । इसके 
लिए उसे पले तो उतने कारखाने बनाते हौ गे, जितने १९४० भें जमन 
आक्रमण से पूर्वं कास करते थे । उन्दः बनाने के वाद्‌ उसे फिर नये 
ह्‌ श्य तक पहुंचने के लिए भतिरिक्तं कार्वाने बनाने होगे । युद्ध 
ल ध्वस्त ३२०० छोटे बड़ कारखाने वनाने के अतिरिक्त २८०० नमर 
कारखाने बनाने हये । 

शस छी राष्ट्रीय चराय १९३२ सें ४५ अरव ५० कोड्‌ सुबल थी, 
१९३८ मे यह्‌ बद्‌ कर ९६ चरर ३० करोड़ शवल हो गई थी । अव 
रूस १९५० मैं राष्ट्रीय आय को बढ़ा कर { खरबर ७७ अरव ख्बल 


~ भ > वह य ~ व 
च्छ करना चाहता ह. ! याद्‌ वह अपने दख उह्‌श्य ख सषलदहा ग्या, तो 


नेप 


इसन अथं यद्व होगाकिि १८वर्षो सँ ल्स की रष््ीय श्राय चार 
शला हो जायगी । नड योजना मरे खाद्य पदार्थो की उपज मी १० 
फीसदी वाषिंक बढाने काच्ाद्शंदहै। रूख के व्यापार सत्री ने ्रपनी 
यह योजना पेश करते हुए कदा था करि लादय पार्थो में ५८ प्रीसदी 
श्र कल कारखानों के लिए कच्चे भाल मेँ ३६ फीसदी वृद्धि पँच 
साल तक करनेका हमासया निश्चय है । ७० लाल २० हजार नये 


ठ वटर १९५० तक बनाने का दृद संकल्प है । खाद्य पदार्था की योज- 
वी # ~ (भ १ ४. 
गे सश्च पर १७ चरर रवल पाँच सालों मे खच होगा । सई १९४६ तक 


२२०० खाद्य-बदा्थं तैयार करने के कारखाने वन; चुके है । १९५० तक 
रूस छा च्राद्शं २४ लाख टन चीनी, ८८००० ठन्‌ तेल; ८७०००० टन 
साबुन प्रति वषं तैयार कर लेने का है । पव साल बाद स प्रति 
उक्ति १ सेर चीनी मासिक देने में खमथं हो जायगा । इंजिनीयरिंग 
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किये गयरहै, तो नयेक्ञत्रों के विकास के लिए १३ करोड ५० लाख 


 स्वीगीण होती हैँ । उनमें अन्यत्र विस्तार की बातों पर भी परकराश 


एकत्र किये जाते हैँ अर फिर सव आआवग्यकताश्नो मे परस्पर समन्वय ८ 
कायम्‌ श्रिया जाता है | एक भी कड़ी टट जने से सारी योजना नष्ट- 


(244) 


के घन्धे को बहुत बढ़ा कर पैदावार बाई जायगी । कोयले की पेदा- 
वार भो {९५० तक बढ़ाकर २५ करोड टन अथात्‌ आज से ९५० 
फ्रीसदी कर दी जायगी 1 

कल कारलानों क विकास में एक ओर बात ध्यानमें रखी गह 
है कि समस्त व्यवसायिक उन्नति केवल पश्चिमी छ्स में हीनौ 
जैसा कि युद्ध से पूं था । संभवतः जमनी के पतन के वाद भी रूल 
पश्चिमी श्चक्रमण याण्टम बमके प्रयोग के भय से निश्चित नी 
इभा । इसीलिए उसी भार्थिक योजनाएं पूवीं रूस के लिए मी है । 
विध्वस्त जलेत्रों के पुननिमौण के लिट ११ करोड़ ५० लाख रुवल नियवं 








रूबल । इतनी व्यावसायिक उन्नति में मजदृरों का सहयोग भीः 
आवश्यक है । इसलिए सशीनों मेँ सुषार आदि के द्वारा मजदूर की 
चैदावार मे प्रति व्यक्ति ३६ फीसदी अधिक पेदावार काभी दशं ` 
इख योजना मे रखा गया हे । इन सव योजनां में २ खरवं ५० 8 
छर रुबल खर्च का अनुमान किया गया दहै 1 ` 
अन्य राष्ट्रं ने भी पुननिंमाण की योजनाएं बनाई है, लेक्रिन 
रूस योजना-निमौण मे सबसे अरधिक्र कुशल है । उसकी योजना 


डाला जाता है । समस्त देश के नागरिकों की समो आवश्यकताश्नो 
का टीक-टीक अनुमान किया जाता है । दुकानदारों, सहो्ोग समि- ` 
वियों, मजदूर-संघों शरोर भाम-पंचायतां के दारा अधिकतम च्कडे ` 


श्रष्ट हो सकती है 1 
‡ त्रिटेन डी योजनां ` 


जनहित.योजना-जिस प्रकार की योजना रसने बनाईहै, ` 


(4) 


उसी से मिज्ञती जुलती योजनाः अपनी श्रावश्यकताशरों के ्रहुसार्‌ 
ङं हैर्फेए से अन्य सरकारों ते थी वना है । त्रिटेन की जन्ताने 
दस युद्ध सें असाधारण कष्ट उठाये है । वदँ पूशजीवादी व्यवस्था ३, 
उसके विरुद्ध जनता से बड़ा आंदोलन हा 1 जनता श्ाखिर युद्धम 
क्यों इतना बलिदान करे, च्या पूनीपतियों की जेव भरनेके जिर १ 
च इस प्रन ने वरह की सरकार को देसी युद्धोतच्तर.कालीन योजना 
` बनाने के लिए विवश कर दिया जो जनदित की दृष्टि से बनाई गर 
हैः ओर जिनसे प्रत्येक नागरिक को लाम पहुचे । इसी दृष्टि से सर 
विलियम वीवरिज नामक अरथंशाखी नै एक योज्ञना बनाई । इसका 
शय यह्‌ था ज्ञि प्रस्य नागरिक छी समी अनिवायं च्ावश्यकताए 
पृण हदो खी 1 उसका न्यूनतम वेतन नियत कर दिया जायगा । उसे 
भोजन-वल्ल पयोप्र मात्रा सँ भिलेगे, उसषटी साध्यमिक रिक्ञा शौर 
चिकित्सा का समस्त व्यय सरकार बहन करेगी ! बालकों कौ दूध 
खरक्राः की चो से मिलेगा । बीमारी, बेकारी शौर बुदृपि से सरकार 
उखका जीवन-व्यय वर्दाश्त करगी । खियों के लिप प्रष्ठव का सुन्दर 
भ्रवध भी सरकार करेगी । कोड खादसी भोजन या बीमारी में उचित 
चिकित्ला की कमी से नदीं सदने पायगा । निवास का मी प्रवंव संर 
९ करेगी । 
इसी योजना क सिलसिले में न्रिदिश सरकार ने एक राष्टीय 
बीमा चिल पेश किया । इसमें स्त्रियों को प्रसव-कालीन भन्ते के श्रति- 
रिक्त वैवन्य मे, मजदृरों को बेकारी, बीमारी द्रौर बुदापि मे, सरकार 
~» की ओ से निञ्नलिखित रूप से सदायता मिलेली- 


छकला आदमी २६ शिलिंग प्रति सप्ताह । 
विवाहित दस्पती - ४२ शि० प्रति सप्ताह । 
पहले बच्चे पर ७॥ शिलिंग प्रति सप्ताह । 
शेष प्रत्येक संतान पर ५ शिलिंग प्रति सप्ताह । 


त्रिटिश सरकार की योजना के अ्रनुखार इस समस्त सहायता 
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कायते ५० करोड पौँड प्रति दषं व्यय ह्येगा । इस निभित्त बलये गये 
कोश का निमीण इस तद होगा -४ शि० ७ दैव प्रत्येक कमाने वाला 
व्यक्ति देगा, ३ शि० १० पस मिल मालिक चौर ६ शि० १४ पल 
सरकार प्रति सप्राह देगी । 

श्रोचोगिक्र योजना-न्रिटेन की चुद्धोत्तर कालीन-योजलादीं क 
दूसरा शश दहै कल कारखानों का पुनर्मिमीण । चद सेच्रिटेन क जो 
आर्थिक तिहर है, वहदो प्रकारकीदै। एकतो वकं 
रेलवे, थात्तायात.या कल कारखानों का विध्वंस, दूसरे विदेशों मं ल 
इद अधिकरांशपृजी श्मलौर समम्त विदेशी व्यापार की ससाप्नि | लिटेत 
को रुपये की इतनी अधिक खदश्यकता हह कि उसने अपनी विदे 
मँ लगी हृ पूजी को वापस लेने का प्रयत्त किया । सारतवघ उका 
ऋणी था, श्रव वह भारत का १२-१३ अरव रु०.काछणीहे। 
युद्धके वाद्‌ अपनी पू-कालिकं स्थिति तक पर्ने के लिए स केवल 
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क लिए लिय। है; इसके विना वह्‌ अपने घंधों छी तरक्की नहीं कर 
सक्ता । उघङी नयी योजनाघोंमें घें का पुननिंमाण एक ञुख्य 


, श्ण है। जमन बमं द्वारा प्रति पाँचमें से एक घर ध्वस्त हो गया है, 


स्कूलों, अस्पतालों तथा रेलवे र्टेशनों नौर पुल आदि के विनाश की 
तो कोई गिनती ही नदीं । जमनी ओर जापान के पतन से उसके षो 


प्रतिस्पर्धी नष्टो यै, लेकिन पक्त ओर अमेरिका वद्धे जवदुश्व 7 । 


रतिस्वर्धीके रूप मे खडा हो गया है, दूसरी ओर्‌ ्त्येक देशम कल 
कारखाने कायम दो गये । इसलिए उसके पननिंमीण मे काटी ` 

(1 ५ = = सें ~ 3 
वाधा है; फिर भी बह चैयं के साथ प्रत्येक तेत्र मे नवौ नयी योजनाएं ` 


अना रहा दै। 9 र 
युद्ध समाप्र दो जाने के कारण बेकरार इए दम्यो को सोज- ` 





( ९९ ) 


गार देने तथा व्यावसायिक दृष्टि से अविसित क्त्र को उन्नत करने 
कीदृषश्टिसे खरकार नदो योजनां बना हे । अधिकसित क्ते में 
सान, यातायात ओर सीन की विशेष सुविधाएं देकर सरकार & 
करोड़ २०्लाख पौंड की लागत से १४५३ नये छटे ह्योटे कारखाने खौलने 
की योजना पर असल करेगी । इस योजना से ८३००० मजदूरों को काम 
मिलेगा! पदलेसे ही उन्नत क्तेत्रां में १३ करोड़ १० लाव पौँडःकी 
लागत ते ५८५ बडे कारखाने खोलने जा रही है। इन कारलानों में 
{३५००० सजदूर कासर पा सकरगे ! इन दोनों योजनां का राधा 
व्यय शुरू शुरू म सरकार बरदाश्त करेगी, जिसे किश्तों में वसूल 
किया जायगा । माल को सस्ते से सस्ता पैदा करने के लिए वैज्ञानिकों 
की बहुत बड़ी क्वख्या लगाई गद है । अ्ुखंघा विभाग (रिसचं डिपा- 
ङमेट) को खरक्नार ने केवल एक वब ( १९४६ ) मे २४ लाख पौंडकीं 
सहायता दी है । इख विभाग की एक खोज के कार्ण में ईै'धतपोनेदो 
ल्ञाख पौँड दी बचत दौ सकी है । अन्य भी अनेक वैज्ञानिक अलुघं- 
धान-दसितियं रोज इस बात के परीकतण कर रदी है कि किस तरह 
साल को कस लागत सें तैयार किया जा सकता हे । 
वचिज्जली उद्योग-घन्धों के लिप्‌ बहुत आवश्यक है, इसीलिए 
न्रिदिश्त सर्कार ने ४५ करोड पौँड व्यय करके १० अरव यूनिट बिल 
यैदा करने की योजना बनाई हे । नियौत व्यापार को ब्रिटेन च्रपनी 
आवश्य कताच्नो से मी अधिक महर दे रहा हे। ब्रिटिश सादृकलें 
भरत से कर भी त्रिटेन के अपने बाजार से सस्ती विकती हं । उसे 
४० पौण दी कीमत की मोटरसादृकलें बनाई है, जो पिल-दाल वर्ह न 
विक कर विदेशों मे ही विकेँगी । 
लाधारणतः पृशनीवादी राट मँ प्रत्येक नागरिक को अपी अपनी 
हच्छालुखार धन्धा चुनने की स्वाधीनता होती हे । लेकिन जव कोड 
देश अवनी चावश्यक्तालुसार्‌ एक योजना वना लेता है, तव उसके 
भ्रत्येक नागरिक को उसी योजना के चुसार चलना पडता है। 


( श्त ) 


इसीलिए त्रिटिश सरकार ने पूजी पर नियंत्रण की एक नद योजना 
बनाई हे । सरकार से विना श्नलुमति किये को$ नया कारखाना नीं 
खुल सकेगा ओर सरकार उसी कारखाने के लिए अनुमति देगी, 
जिसको योजना के अनुसार आवश्यकता होगी । त्रिटेन जेसे पूजी- 
वादी देश के लिए यह क्रदम मी बहुत महत्वपूरण है । 


अमेरिका की श्राथिंक योजना 


| इस युद्ध में यद्यपि अमेरिका को त्रिटेन रौर रूस की ओति 
 युद्धके कार्ण कोद क्ति नहीं उठानी पड़ी, लेकिन इसका यद्‌ यथं 
नीं कि वह्‌ कोड नवीन धिक योजना नदीं बना रहा । स्व° पैलि- 
डेंट रूजवेल्ट ने दैनेसी वारी तथा अन्य योजनाएं तैयार की थीं 
उनसे अमेरिकाका काफी लाम परहा । इस युद्ध मे चसकी उत्पादक 
-शक्ति बहुत अधिक बद्‌ गई है ओौर इसके साथ समस्त संसार के 
बाजार मंदा जानेकी मह्ाोंक्ञाभी जाग्रत हो गई दै ¦ पिले 
महाधुद्ध के वाद्‌ अमेरिका ने तटस्थता की नीति, स्वीकार कर राूसंव 
में सम्मिलित होने से भी इन्कार कर दिया था । लेकिन अच अमेरिका 
बदल चुकाहै। उसने इस युद्ध में असंख्य रुपया कमाया है । वह्‌ 
` क चमो चीन में अरवों रूपया पूजीलगारहाहै तो दूससी रोर 
| मध्य-पूव , मारत, फिलिपाइन्स तथा यूरोपियन देशों को मी अपनो 
पूजो ओर अपने तैयार साल से पाट देना चाहता है । उसने च्रपने 
 -आओओ्योगिक उत्पादन का्याद्शं यह्‌ बनाया है कि उसका नियत 





व्यापार एक अरव डाल सेदो अरब डालर हो जाय। इसीटश्टिखे 
= वह्‌ अपने प्रत्येक धन्धे का विकास करना चाहता है । 


4 


द्य 


सर हेनरी बालेस ने एफ पंचवार्षिक योजना व्यावसायिक 
विकास केलिए बनाई है। इसका! नाम -रला गया है-- 
` आदमियों को काम! इस योजना का उद्‌श्य समस्त स० 


॥ 


छः कराड 
रा० रमे 
ध्रिका में धंधों का इतना विकास कर लेना दहै कि उनमें २० साल से 








(८ £$. ) 


६५ साल तक के £ कोड आदिय को काम मिल जाय । यह 

योजना असेरिका में बहुत लोकप्रिय हई । यद वँ के उद्यो गपतिर्यो 

ऊ लिए बादविल फे नाम से प्रसिद्ध हह । इस योजना मेँ यदहं भी स्पष्ट 

हप से उल्लेख करिया गया है कि इन छः करोड़ में १ कगेड़ ८० लाख 

स्वयां होंगी । श्रमी तक भी वहं नीम्रो, कैयोलिकों तथा यदूदिरयो के 

साथ पूण समानता का व्यवहार नहीं होता । लेकिन सर हेनरी बालेख 

4 चे १ करोड्‌ ३० लाल नीगरो, र कगेड ३० लख कैथोलिकों तथा ५० 

लाख यहूदिथों को मी काम दिलाने का विश्वास दिलाया है। इन 
-लातियों के साथ कोई भेद-भाव नदीं किया जायगा । 

| साधारण जनता छे हित का सो अमेरिकन योजनां में ध्यान 

| रखाजा रहा ह । स्म प्रौ जिडैट रूजवेल्ट ने चार प्रकार की स्वतंत्र 

। नताच्नोकी वृषण दी धी. जिनका उल्लेख हम इस पुस्तक के नागरिक 

। श्रधिकाशों छे अतग सें कर एद । श्री सौच्टं वैगनर की एक योजना 

। ऋ च्ननुखार अदेरिकासें पहले बार बीमारी का बीमा जारी किया 

~ जायगा । स्वास्थ्यगृहं तथा _ओषधालयों आदि का नये सिरे से 

निप करने कफे लिर दस वर्षो सें इस योजना के श्रुसार °^ करोड 

। डालर खं किया जायगा । वेकारी या बुदृष्पे मँ भी त्रिटेन कौ बीव- 

रिज योजना के अलुसार सहायता की योजना बनाई गई दै । स्व° 

जयेल्ट ने चो बीवरिज के ही सुख्य सुवं को अमेरिकन कमस 

के सामने वेश किया था । इसकी प्रस्तावना में यह्‌ स्पष्ट था कि प्रत्येक 

नागरिक का अधिकार दै क्रि उसे काम श्नौर गेटी मिले। मेरिकन 

सरकार ते मिल-मालिशनों से भी यदह श्नुरोध किया है कि मजो के 

-भेवेतनमें कमसेकम १५ प्रीसदी वृद्धिकर दे । युद्धकाल मे रौर 

डसक्ते वाद्‌ चमेरिकन सदृशं की व्यापक हदतालों ने उसे एेखा करने । 

पर विवश कर दिया । 
अनेरिका के मागं मे सब से बढ़ी वाधा यह है कि उसके पास 
को$ जड़ा साम्राज्य नदीं दै । त्रिटेन पते साम्राज्य में एकं इकाई के 


ह 
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(०) 


के नाम पर अनेक व्यापारिक सुविधा ्राप्न कर लेता ड, तट-कंरो मँ 
, रियायते प्राप्न कर लेता है | इस बाधा को दर करने के लिए असरीकाः 


१९४२-४४ से ही प्रयत्नशील है । चन्तर्यष्टरौय सहयोग क्षे संसार कै 
छार्थिकं विकास की उसकी प्रवृत्तियों के मूल में यदी यख्य रहस्य है । 
अन्तराष्टरीय सहयोग के नाम पर वहं तट-करों रादि के वंध शिथिल 


कर देना चाहता है, ताकि उसका माल निर्बाधगति से सर्यत्र पचः 


सके । त्रिटेन कौ ९३॥ करोड़ पौँड का विशाल कजं देते समय 
भी अमेरिका ने उससे इस संबंध मे चाश्वान प्राप्त कर लिया है, 
कि वह्‌ साम्राज्यको एक इकारे मान कर अमेरिका के निर्यत सें 
विशेष बाधा उपस्थित नहीं करेगा । वह यूरोप के देशं मै सक्िय 
हस्तश्तेष चाहता हे, इसीलिए वह मध्यपूवं मे श्रपने तेल के हितों को 
सुरक्षित कर रहा है ताकि यूरोपीय यातायात के लिए उदे वद्यं 
तेल प्राप्त हो सके । 


भारत मँ नई योजने 


वग्बहै योजना-- ख्ख, त्रिटेन सौर अमेरिका की भोँति अपने 
आर्थिक विकास य) बुनतिंमोण के लिए अन्यदेशमभी विविध योज 
नाष वना रद है । भारतवषं मे भौ इस त्का प्रयत्न युद्ध से पूवं 
गैर सरकारी तौर पर प्रारंभ हृच्रा थां, यह्‌ देम पते कह आण है| 
युद्ध के समाप्त होते होते भारत के प्रमुखं आठ अथ्शाखियों तेभी 


` बम्ब योजनाके नाम से एक प्रमुख योजना तैयार की थी। इस 


योजना को प्रस्तुत करने वान्नं के नाम निम्नलिखित यो--सर पुरु- 
बोत्तमदास ठाङ्कगदास, जे रार डी० तात्ता घनश्यासदास विडला 


खर चयदृशिरं दनाल. सर श्रीगाम, कम्तूभाई लालभाई, ए८० डी०. 


शराफ रौर जोन सथा । इस योजना के प्रस्तावकों का मुख्य ल्य 
यह था कि-- 
` प्रत्येक भारतीयः की ्ामदनी की सालाना ओौसत १५ 





-सालेोः 
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छ अन्दर ुगनी ह्यो जाय; लेकिन तव तक जनसंख्या भी ५० लाख: 
भत्वं क हिसाब से बद्‌ जायगी, इसलिए भारत की कल राष्ट्रीय 
आय आजसेकमसे कम तिगुनी दो जाय । साधारणतः भारत की 
राष्ट्रीय आसद्नी २२ अरव रुपये वार्षिक है । इसे बढा कर ६६ अरब 
रूपये करये के लिद-- 
(१) खेती की खालिस उपज को सवा दो गुना तक बहाया 
^ जाय । १९३१-३२ सें ११ अरब ६& करोड र खेती की पैदाबार से 
राय इह थी । नये चाद्शं के अनुसार १५ साल वाद्‌ इससे २६ अरब 
७० करोड़ हपये की आमदनी होनी चाहिए । 
(२) बड़े कल-कारखानों ब छोटे धन्धों की आमदनी चः गुना 
कर दी जाय श्र्थात्‌ ३ अरब ७४ करोड़ रण्सेवदा केर २२ श्नरबं 
४० करोड़ स० तकत पर्चा ज्ञाय । 
(३) रेलवे, जहाज, बिजली, डाक, तार से आजकल कुल £. 
अरव ८४ कसेड ङ्० की ासदनी होती है । १५ साल बाद १४ भरन 
~ ५० करोड़ रु० तक्‌ हो जानी बाहिर । 
जन-लाधारण की आवश्यकतां कौ ध्यान मँ रखते हए शिक्ता; 
वास्थ्य चौर मकानों छे संबंध मे मी एक विस्तृत योजना बनाई गै 
म ओर उन परर आगामी ^ वर्पो मं क्रमशः ४९०, ४५० श्रौर्‌ 
२२०० करोड़ ० खचं करने के प्रस्ता पेश किये गये थे 1 इस योजना 
से ध्यानरखा गया थां किं भारत के प्रत्येक नागरिक को कितने 
भजन, कितने बद्ञ ओ्रौर कितने सक्रान की श्रावश्यकता हे । उद्योग- 
घन्घो, खेती, यातायात, शिक्ञा, स्वास्थ्य, सक्रान आदि पर कुल एक 
। खर ० खर्च करने की योजना बनाई गद थी । वेकारी को सबथा 
दर करना, जमींदारी पद्धति समाघ्र करना, खपन्न-वगं पर सीधे कर 
लगाकर असमानता को दूर करना घादि की मी सिफारिश इस 
योजना सें थी । इसमे बाकायदा यह्‌ वताया गयाथा किंराष्ट्‌ की 
आवश्यकताश्नों को पृरा करने के लिए फिलहाल कितने कारखाने, 
4 ४ 
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(कितने घरेलू धन्धे, कितनी रेलवे, कितने मकान कितने स्कूल श्मौर 
{कितने हस्पताल खोले जावे । अन्त सें यह बताया गया था कि १५ 
साल बाद प्रत्येक भारतीय की ६३५) ङपये वार्विक आय हो जायगी । 
यह्‌ अन्तिम आदश नहीं है, केवल एक्‌ मंजिल मानी गई है । 

सरकारी योजना--बम्बहे के उद्योगपतियों की इस योजनाके 
-बादभारतमे कईं योजनां बलाई गई, जिनमें ` से भारत-सरकार्‌ 
की तथा गोँवीजी की योजनाएं उलज्तेवयोभ्य है । भारत-सरकार की 
योजना भी १५ वर्पो के लिए नियत थी । इस योजना के चार मुख्य 
भग यथे- 

(क) न्यावस्ायिक अौर कृषि-संबधी विकास के मुख्य साधन के 


शूप मे विज्जली असाधारण रूप मे चेदा करना । 


(ख) कल कारखानों श्रौर विशेषतः बड़ी नैशीनरी तैयार करने 
चाल्ञे कारखानों र घरेलू धन्धों का विकाख। 

(ग) यातायात की व्यवस्था च्रौर सडको तथा गाड्यों का 
निमीण । खीर 
ल) खेती की वैदावार बढाना, सिचा का प्रबंध, खाद्‌ की 
तैयारी सौर कृषि-रोगोँ से सत्ता 


५ 


उ्यावसायिक चिकास क लिए प्रथम णच वर्षो में १० अरब ` 


रुपये खच करिये जायेंगे । भ्रामसुधार च छषि कौ उन्नति के लिषए 
.१५ वर्षो मे १० च्ररब रूपये खच श्ये जा्येगे, जिसते चेती की 
यैदावार १५ साल बाद दुगनी दो जाय । यातायात-समिति ने खरे 
देश में सङ्का का जाल विषा देने के लिए एक दस-साला योजना 


बनाई ह, जिसके श्रलुसार ४ अरव ५० करो खप्ये से ४ लाल 


.मीलल सङके बनाई जार्यगी । रेलवे इंजिन . तथा बंधलर वनाने फे 
५ र ० ५ 
कारखाने मारत में खोले जायगे रौर प्रति बषं पाँच सौ मील 


रेलवे लादन बनाई जायगी । ६० सल में एक अरब की लागत ` 


त ५००० मील लंबी रेलवे लान बन जायगी । रेलवे यात्रियों 





( २०३ ) 


| को भी विशेद घुविघाए" देने की योजना बनाई गई है । इसी 
तरह भारत-सन्कार द्वारा निथत कमे टेयों ने एक लाख वगंमील नये 
गल वसाने, नरे बनाने. जहा जी धन्ये को उन्नत करनेखओदि 
छी योतनाए वनाई है देश ¶१ शि्ता-प्रसार के लिए एक ४० 
वर्पीय योजना बनाई गद है, निसकरा रदुरेश्य प्राथमिक ओर माध्य 
` भिक शिक्त, दस्तकारी शिक्त ओः याग्य विद्यार्थियों को ऊँची शिक्ता 
^ ष्देने दी सुडधाए देना है । प्राथमिक श्रौर सध्यमिक शि्ता निःशुल्क 
होगी । ६ से {४ सान्त वक कै व्रालकों को अनिवायं रूप से पढना 
होगा । जव ४० वर्पो वं यह्‌ योना पृथै हो जायगी, तव शि्ता पर 
भ्रति वषं ३ अरब १२ करोड़ स व्यय हूर करेगा । स्वास्थ्य-सबंधी 
कमेटी ने भी च्रागासौ १० उर्णा मेँ १० ररव इपये खच की योजना 
वनाद है । जव यह्‌ योजना पूणं हो जायगी, तव प्रति २००० नाग- 
रि ऊ पीठे एक डाक्टर दह्ये जायगा ओौर प्रति व्यक्ति पर २ ङ० 
६ भ्रा € पद खच होगा, जव कि आजकल कुचं आनों से अधिक 
नेत्खच नद दोता। 

ग्राताय योजनाएः भाग्त खरकार की योजनां के साथ 
| प्रान्तीय सव्कार ने भी उन्नति की योजनाए“ बनाई है । इन 
सव योज्ञनाच्मों का उद्‌श्य विनलं। के पावर दाङस, नहरी सिंचाई 
ङंगन लगाना, चेतो में सुधाः च्रादि हैँ । इन योजनां पर करीव. 
८३१ कोड्‌ ० ठ्यय दोगा । भारत सरकाए इन योजनाश्नों कौ पूरि 
के लिए ३६ करोड़ रुपया पेरागी देगी ओर शेष व्यय प्रान्तीय सरकारे 
स्वयं या क्र लेकर कररेणी । बिजली की योजनाश्नों पर ११ करोड 
क लाख, नद. मौर जित्रली के कों पर ८४ करोड श्रौर जंगल, 
` खेती तथा महली पर ४ कगेड्‌ २८ लाख रु° की योजनाए" बनाइ 
गद्‌ ई । प्रत्ये$ प्रान्तीय सरकार नदियों पर बडे बडे बाँध बनाकर 
बिजली को यो जनाए* बना रही द । 

पजाब सरकार ने जो योजनाए* वनां द उनमें विज्ञली-घर 
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बनाने की योजना पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया दै। इष 
प्रमुख कारण ये है--{१) बिजली सवसे सुलभ ओर सस्ती पठती है} 
कोयला भौर तेल सब जगह प्राप्त नदीं दोत्ता, उसके लाने मेँ लगातार 
भारी खच पड़ता हे । त्रिजली केवल बड़े बडे कल कारखानों के लिप 
ही नही, छोटे छोटे घरेलू धन्धों रौर खेती कौ सिंचाई आदि के लिए 
भी उपयोगी है । पजाव सरकार ने इम संवंध मेँ अपनी योजनां 
का उद्‌ श्य यह्‌ बताया है कि सारे प्रान्त मे बिजली की लानं का -4 
देसा जान विचा देना जिससे अधिकांश जनता ॐ अत्यन्त सुः 
मूल्य पर बिजली भिल सके 
यू० पी सरकार शारदा बहर को ९० फीट नीचे गिराकर एक 
वड़ा विजलीधर खोलने की स्कीम बना रही है, इसमे १० जिलो ॐ 
बह विजली पर्हुचा सकेगी । शाहगंज पर भी वदं एक नया विजलीवर 
बना रही है । मद्रा सरकार सैतूर तथा नायर स्थानों -पर वहन 
बिजलीषर बना रही है । त्रिहार सें दामोदर नदी पर बोधः वनार 
अमेरिका की नई दैनेसी घाठी के नमूने पर नई वस्ती बसई जायगी । 
इसङ़े लिए टेनेसी वादी के ्रशुल इजनीयर से परामश भी शि 
गया है । निजाम हैदराभाद्‌ की सरकार भी दैतेसी घाटी के नमूने पर 
गोदावरी पर्‌ व तथा विज्ञलीवर बना कर एक 
बताना चाहती है । इस योजना पर २४ करोड 
अन्य प्रान्तीय सरकारे भी छपे अने प्रान्तो 
बना रही । मद्रास मौर ढ़ीसा की सरकागें नेमिल कम म 
जली योजना बनाई दै, तिस पर करीर ७ करोड ३२.लास त 
त 1 । (६ आध्र प्रान्त के गोच जि गो तथा च्डीमार्करँ 
त न ० ( श साथ नाथ बङेवड़े वोँधोँ 
व 1 | स्मै सिचाडेका भी 
के धरातल को पक्का करने ठ र ५९ वत्त जगाने. नहो = 
४ तथा ऊसर भूमि छो उपजाङ बनाने, 









(1 





व्यान्सायिक त्न 
रुप्या व्यय होगा । 
की थिंक योज्ञनाए“ 
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मधलियों के धन्धे दा विकास करने, सन्नी ब फलों की खेती को 
खन्नत करने की योजनाओं के अलावा शिता च्रौर सास्थ्य कीमी 
यो जनाए* बन रही है । 

भरान्तीय सस्कार सीमेट तथा खाद्‌ श्रादि क कारखाने स्वयं 
खोलने पर विचार कर रही है । इन सरकारी योजनां के अतिरिक्त 
|. 4 चर्‌ भी उम्मीद की जाती है जि १९४५-४७ सें विविध उोगपति भ 
| कल कारलानों फे विकास मेँ १ अरब ४ करोढ़ कपया की वनी 
लगा, जिङ्गी अनुमति प्रान्तीय सरकारे से मिल जायगी । 

भारतवपं क स्वतंत्र होने के वाद्‌ इन सव योजना्नों सं जौ 
भी प्रगति कौ गई है। कड योनना्ों पर कारय पारम करर दिखा ग्या 
दै । देश को ४० वर्ष की बजाय १० वर्षो मे सत्तर करने की योजना 
ननाई नड है । २ सालों से ५० प्रतिशत जनता को शक्तित करने की 
योजना है । टैनिकल शिन्ञा पर विशे जोर दियाजारहाहै। - 
शदगाै को रोकनेके किए दो प्रकार की योजना बनाई 
इस्पात, सूती कपड़ा. सौद, कागज, परौपिय, मोटर- 
आदि ३९ उयोगों के जिए तात्कालिक योज्यः तैयार कीः 
जिन धन्यो लिष्‌ व्रिशो से मसीनरौ गाई जाती है, 
पैन"वार्‌ खाललत सकते है । इन दोनों योजनानों के पूणं 
होने पर इन उद्योगों की उत्पत्ति बहुत छ्रधिक्र बद्‌ जायगी । उदाहरण 
के तोर पर सत्री कपड़ा २७७०० लाल गज के वजाय ५१८६० लाख 
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ते ८,५०,००० ठन की जगह १७,७०,००० टन श्र गंधक 
तेच ६५००० की जगद्‌ {५०००० ठन तैयार होने लगेगा । 
+ इन योजनाघ्नों पर र अरब ० व्यय दने का बनुमान किया गयां 
द । १४ सच {९४८ को सारतत्पं बनाया गया सभ्ुद्री जहाज 
 ।वजयापह्म बन्दृरगाह फे कारखाने से सषुद्र मे उता कर इस दिशा 
बड़ा भारो कदम उठाया गया । यह्‌ जहाज ८००० टन का था। 
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कारखाना खुल गया है, जो १९५० तक २० वाया नना देगा । 
 भाटर बनानकंद्‌। भररभिक् कारखाने भी सुल चुके दे । १ 
 सातेकी मशीनें ्रादभी भारतम बनने नगी है । विद्‌।र के सद्र 
धाय पर खाद तैय।९ करने का बड़ा .मारौ कारखाना खोला जा 
।  देशकेत्रिभाजनसे न्न समस्या ब्ौरभी विक्ृटहो गहै 
 शरकरिभाजित भ।रत की ८० फौसदी जनता को सोजन देना है, जव 
किह श्रौ चावल कौ पैदाव।र पदलते की अपेत्ता ६५ तथा ६९ 
 भरतिश र्‌ गहै दै। विवादं की विस्तृत अच्छी ल्यवस्था प्व 
। पनाम रह्‌ जने के कारण भारत के पास सिचाई बाली जमीन 
भी &6 फीसदी रह गई है! गेहूं की सिंचाई की जमीन तो बल 
५४ फौसदी रद गई दहै। भारत ने करोढों रुप्ये की लागत से 
जो वंध व नहरे पश्चिपी पंजाब व सिध में बनाई थीं वे सव पाक्षि 
। स्तानमेंरह गह । इसलिए सरकार ने चती की पेदावार वद्मने ह 
लि विशाल यो जना बनाई है । ये योजनाए "द प्रकार कौ द 
(तात्कालिक मौर कुदं समय लेने वाली । &० लाख एकड़ जमीन को 
सात वषं में द्र क्ट द्वारा कृषियोम्य भूमि बनाने कीयोजना पर रश्रव 
` ९९ करोड़ सुया व्यय होगा । युक्तपरान्त के मेरठ जिले व सत्स्यसंघ 
` में सेकदों विशालकाय टरक्टर कृषि कायं मे प्रयुक्त होने लगे है । 
` सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी नहरों के वनानेकी योजनाथोंका उल्लेख 
म पहले कर चुके है । पूवीं पजाव की नांगल शौर भाकरा वंध 
` योजनाए"देश ॐ भविष्य के जिए बहुत महस्वपूणं है । नांगल विजली..> ॥ 
जना कं अनुसार रोपड़ से ४२ भील ऊपर सतलुज नदी भ्रार पर १. 
था जायगा बर्‌ एक नदर निकाली जायगी । नहुरके 
लौ घर बनाये जावेगे । माकरा वध के पूराहोजने 
वाट विजली पैदा हो जायगी । इन योजनां से `` ( 
दर बनेगी, जो ४५ लाख एकड़ मूमिको सीचेगी।+ 
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"अध्युयि द 
साभ्यवाद्‌ शी शरोर 
पिले अध्यायं हस देख चुके दै कि इस मदान्‌ य॒द्धनेः 


मानव-जाति के आर्थिक जीवन पर बहत प्रभाव डाला है। सरकारों 
ने जार्थिक विक्रा के संबंध सें तपने उत्तरदायित्व को विशेष खूप से 
अनुभव ज्रिया है श्र इसीलिए प्रत्येक देश अपने को अधिके 
अधिक स्रावलंबी वनाने की चेष्टा परयत्नशील हे । जव सरकारे 
आर्थिक चेत्र से अपनी जिस्सेवारी महसूस करते हये नियंत्रण व 
दस्तकेप शुरू कर देती है, तव उस्ना स्वाभाविक परिणाम व्यक्ति 
गत स्वतंत्रता की हानि होता है। राको जिस चीज की अवश्यकता 
है ओर जितनी सात्र सें दे, उतनी माघा मे जौर वही वस्तु बनाने 
के लिट उ्योगपतियों को विवश होना पड़ता है। वह अपने वैय- 
च्छक लाय यासुधिधा को दृष्टिसे नटीं, बल्कि देश की दृष्टस 
` ज्यावसायिक निम करेगे । जव मारत में जू वहते सस्ता हो गया 
थातो वंगाल सरकार ने जूट की खेती पर पाबदी लगा दी थी । इसी | 
रई अन्न-संकट के दिनों मे भारत सरकार ने अनेक लाभभ्रद कललो | 
की बजाय गेहूं बोने पर जोर दिय) । “ 
ए जीवाद के वि अरसंतोष--्रौखोगिक विकास भे सरकारें 
५ मौ 
{ ¬ दस्तक्तप ओर नियंत्रण फे साथ साथ एकर शौर भी प्रवृत्ति पैदा 
| इदे । बह प्रवृत्ति थी केवल देश की र्रीय आय वदने की चपेकञा 
सवंसाधारण क हितों को अधिक महत्व देने की । राशन की प्रृत्ति, 
जिखका उल्लेख हम पिद्यले अध्याय मेँ कर श्राये हैः इसी का परि 


। ( २०७ ) 














ख्य करण भी भा--साम्यवादी रूसं का वदता हृशरा प्रभाव । इस 


( २०८ 


णास था । नवीन योजनां में प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आय, 
स्वास्थ्य, शिन्ञा रौर भोजन तथा निवास की विता भी इसी प्रवृत्ति 
का परिणाम है। यद्ध में सपन्न वग की चपेत्ता साधारण जनताकौ 
द्धि बलिदान करने पडे । इसलिए यहं स्वाभाविक न था कि 
युद्धके वद्‌ वह यह माँग करती कि संपन्न वग हमारा शोषण न कर 
सके ओर हमारी खुख-सुविधा का ध्यान रखा जाय । त्रिटेन की पूजी- 
यति सरकार ने जनता को संतुष्ट करते के लिए बीवरिज् योजना 
(॥ 0. 
तेयार की । अमेरिका मेँ भी देसी योजनाएं तैयार इई, लेकरिन योज- 
नारं से जनता को वस्तुतः संतोष नहीं हृश्रा । उसक्री माँग बढती 
ग श्रौर बह विविध देशों मे संपन्न वगं के विरुद्ध द्विविध रूपौ सें 
प्रकट हु । नटेन में युद्ध के विजेता भि० चर्चिल को जनता > दुध 
को क्ली की तर्‌ निकाल. दिया । मि च्चिल की दृदृतां चौर 
य वदार-कुशलता के कारण इग युद्ध मे भिजयी हता या! उन्है 
विद्धास्त था किं त्रिदिश जनता उनहे उपकारको न भूलेग, लेकिन 


जव चुनाव के परिणामों कौ घोषण हुईं त्र संसार यह देखकर 7 


चरित रह्‌ गया कि भि० चर्चिल च्रौर उघकी पार्ट को करारी हयार 
भिली । पालैट कौ ६२७ सीटों सें से केवल १९५ सौरे भनुदार दल 
को भए २९० मजदूर दल को मिली । मि० चचिं कं बड़े वड़े महा- 
रथी हार गये । अमेरिका तथ। अन्प देशों से जनता का अलंतोष 
देश््यापी हङृतालों के खूप में प्रकट हशर । | 


कारश परू जीवाद्‌ के विरुद तरसंतोष क बदुने का एक चोटः 


युद्ध में से अत्यन्त प्रभावशाली ओ शक्तिशाली रूस का अभ्युदय 
हज हे । स्वभावतः उसकी विचारधारा का प्रचार विविध देशों से 


वदा । रूस के साध पूणः सदमत न होते हए भी व्यवसायो छे 


~^. 
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राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति वदी । युद्धकाल मं व्यापार-व्यवसाय पर 
नियंत्रण के अनुभव ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ाने मँ सहायता दी भौर 
यू जीपतियों के प्रति विरोधी सावनानेमी। 
भिन्नसिन्न धन्धों फे सरकार द्वारा चलाने को प्रवृत्ति बद्मे 
का एक च्रप्रत्यक्ञ कारण रौर मी था । जनता के प्रति ज्यो-ज्यों सरकार 
६ अपनी जिन्पेवारी अधिकाधिक अनुभव करती गड, त्यों .त्यों उसके 
` खचं भी वदते गद्‌ ¦ इन .खर्चो को पूरा करने केदो साधन है । एक 
तो जनता पर करवरृद्धि भौर दूषस्‌ स्वयं धये चला कर आयनचद्धि । 
जनता पर कर पले ही बहुत दहै उन्हें एक सीमा से अधिकं नहीं 
बाया जा सकता । दूसरा सामं उसके लिए खुला है । इससे साधारण 
जनता भी संतुष्ट रहती हे, क्योकि इससे अप्रत्यक्त. कर कम होते है 
च्यौर धंधों के संचालन मे च्पने व्यवस्थापक प्रतिनिधियों द्वारा उन 
पर उसका नियंत्रण सी रहता है । 
नरिटेन से--च्रिटेन के सजदूर दल ने अपे चुनाव-वोषणापत्र 
से अनेक व्यवसायों को देश की सम्पत्ति वना देने की नीति पर 
विशेष जोर दिया था । जनता ने उख नीति को पसन्द किया, यह्‌ 
व्रिटिश चुनावों के परिणामं से स्पष्ट ह । मजदूर दल ने शासन-सूत्र 
दाथ सें लेनेके वाद्‌ इ्लैडकेसव से प्रयु वैक, वैक आक्र हग्तँड, 
को र्र्‌ की सम्पत्ति बना दिया है। कोयले की खानों तथा यातायात 
के प्रयुख साधनों को भी मजदूर दंल ने व्यक्तिगत संपत्ति न रहने 
देकर राष्र की संपत्ति बना दिया है । कोयले का व्यवसाय ब्रिटेन का 
अत्यंत प्रपुख व्यवसाय है । शच्लाञ्च तथा अन्य युद्ध सामग्री के कल 
५ सं ५ ~ ~ 
छारखाने सी सरकार च्रषने दाथ मेले रही है। वीमे केनव्यरसाय 
` परभी सरकारी कव्जाहो जाय, इसका प्रबन्ध वह्‌ कररहीहै। 
लाखों सक्ान वनाने च्रादि पुननिमौण की अनेक योजनां का सरकार 
स्वयं संचालन कर रही है । नमू टारन्स विल के अ्रुसार स्कार 
नये नगर ओर गँ बमा सकेगौ तथा पुराने नगे का नवःनिमीण 
१४ वक 
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कर सकेगी । लोहे चौर फौलाद के भारी व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण 
का विल भी सरकार तैयार कर चुकी है । वह समुद्री तार ( केवल )' 
सौर वेतार के धों पर भी कव्जा कर रही है । नागरिक उड़ान कानून 
चना कर वह्‌ हवाई कम्पनियों का भी राष्रीय-करण कर रही है । इन 
सव प्रचृत्तियों का त्रिटिश सम्पन्न वग ने पहले पहल बहुत विरोधः 
किया र यह्‌ सिद्ध करने की वेष्टा की कि इससे व्यावसायिक | 
विकास मँ प्रगति भपेत्नाङ्त शिथिल गति से होगी । लेकिन मजदूर ~ ` 
खरकार को अपने कार्य-करपर मेँ जनता का पूण समथन प्राप्त है । 4 1 
इसलिए बह साम्यवाद्‌ की दिशा मेँ इतना बड़ा कदम उठाने मे समथ 
दो गदं हे। 
यों यह्‌ सम लेना चाहिए छि त्रिटन का मजदूर दल साम्य- 
वाद्‌ के सिद्धांत को श्रपनाता हामी रूस का अधायुकरण नदय 
करना चाहता । त्रिटेन के साम्यवादी नेता रूस की तरह पू*जीवाद्‌ः 
के विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहते । श्र णी-संघष के वे 
विरुद्ध हे । वे शनेः शनैः वेधानिक मागं द्वारा सम्पत्ति के रषट्ीय- ‡ . । 
करण के सिद्धान्त को स्वीकार करते हे । .पिद्ले दिनों चिरेन की 
कम्यूनिरट पाटा के विरुद्ध फतवा देते हृए वँ की द्रोड युनियनः †. 
कोप्रास ने एक यह भी कारण बताया था कि कम्यूनिस्ट पार्टीको | | 
रूख से सद प्रेरणा मिलती है ओर च्सको नीति का निर्धारण कै |` 
लोग स्वयं नरशी> बल्कि रूस की कम्यूनिर्ट पां करती है । तरिटेन । 
^ केनेताइस नीति को स्वीकार नहीं कर सकते किं उनके कार्यक्रमः | | 
आदि का निधीरण कोई दूसरा देश करे । यह स्वाभाविक भी दै । | 
न्य देशो मे त्रिटेन मे उ्योग-घन्धों के राष्ीयकरण की 7 
जो प्टृत्ति चल री है, वही अन्यराष्ो मे भी. है। फंस की नङ , 
स्थायी सरकार ने जनवरी सन्‌ १९४६.में बिजली के सब ४ 
को पूजीपतियो क हाय से लेक न 
पू हा र देश की सम्पत्ति बनाने का निश्चय 
छया हे । यूगोस्लेविया की सरकार ने, जिस पर रख का नि 
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बहुत अधिक दै, ्गस्त १९४५ से सन खानों पर सरकारी कन्जा 
कर ल्लिया है । बह शीशे शौर जस्ते की खाने अ गरे पूज पतिथों के 
दाथ सेद यौर तोँवेकी खानों पर प्रच पूजीपतियों का अधिकार 
है । युभोस्लेवियन सरकार के इस ज्व्धिय से एक नहे समस्या खड़ी 
ह्ये गह है कि इन अब्र श्नौर सीसी पूजीपतियों को सुजावजा 
। भिलेगा या नीं । पोकैँड की सरकार भी एसे दी नियम बनाने जा 
¢ रहीहै। , 
॥ मारत सं-- विभिन्न उयोग-घन्धों के रघ्रीयकरण की यद प्रवृत्ति 
| केवल यूरोप दी नदीं, साद्टरलिया सेमी फैल रही है। भारतवपषं 
मे भी यहं भत्ति किसी तरह कम नहीं है । बस्बईे के च्योगपतियों 
की जिस योजना का जिक्र हम पिले अध्याय में कर खाये है, उसमें 
ओरी जमींदारी पद्धति को समाप्र करने की सिफारिश की गदर थी। 
कँभोख ते प्रान्तीय अर्यैवलियों के चुनाव मेँ भी इस सिद्धान्त को 
। व्यावहारिक कूप देनेकी घोषणा की थी। मद्रास बिहार शौर युक्त 
= श्रान्त की चदधैम्बलियो ते बहुमत से जमींदारी पद्धति समाप्त कर देने 
का न्थिय मी कर लिया है । अौर अव इन पर अमल दौने जा रहा 
है । जमींदारी पद्धति के विरुद्ध बहुत ससय से आन्दोलन चल रहा 
था ओर्‌ उसे समाप्त कर के वस्तुतः साम्यवाद की दिशां एक बड़ा 
भरी कदस उठाया गया है 1 रिवासतों मँ भी जमींदारी प्रथा समाप्त 
हो रदौ है। 
उद्योगधन्धों को भी देश कमी संपत्ति बनाने का आन्दोलन 
आरत मेँ जारी है । विभिन्न शदयों में पहले विजली कम्पनि्योँ पूजी 
तियो की दयेती थीं, लेकिन अव इन कम्पनियों पर स्यूनिसपल 
कनेदियं तथा कारपोरेशन अौर सरकारे भधिकार कर रदी हें । 
पंजाव- सरकार ने लाहौर की बिजली कम्पनी पर अधिकार कर लिया 
या। यूर पी० सरकार भी इस दिशा मे कदम उढा रदी है । दिल्ली 
शै: कलकन्ते की स्थानीय संस्थानों ने बिजली व द्रम कम्पनियों को, 
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उेकाःसमाप्र होने पर, सारा कारोवार तरपनेदहाथमेकर तेने की सूचना । 
दे"दी है । भारत सरकार इस सम्बन्ध, मे पहले ही प्रयत्न करर रही थी॥ । 
विविध प्रान्तों मे जितनी रेलवे कम्पनियाँ थी, उन. सव क 35 समाप्त, । 
होने पर बह उन्हें खरीरती जा रही है।. इस तरह चव प्रायः सक्र । 
रेलवे लाने कम्पनियों के हाथ से निकज्ञ कर सरकार के हाथ त्रा | 
गरं है| 
लारा का व्यवसाय -रेलवे के साथ साथ वपिद्रले छु वर्णौ: + | 
 सेलारियों का यातायातःके रूप में प्रयोगः बहुत बढ़ गथा है } लायी. 
 उ््रवसाय युद्ध से पूवं इतना श्रधिक वद्‌ गयाः था कि रेलवे छौ उपस 
 खतश महसूस होने लगा था। यात्रियों चौर माल कै याताग्रातर्मे | 
` लारियां अपनी त्रनेक सविधानां केः कारण रेलवे से सख्त युकबला 
करने लगी थीं । स्कार की इख घन्धे पर दृष्टि जानी स्वासाचिक्तं थी॥ 
। पहले तो केवल रेलवे को लारियों ॐ जुकावले से होने वाली चति सेः 
बचाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि रेलवबे-लारी बोडं बला | 
` पारस्परिक भरति-स्पर्वी को रोका जाय अौर स्थान-स्थान चर रेलदे कोः ; 
भौ लापी चलाने की श्रनुमतिःदी जाय, लेकिन. पौष्ये से. यहः प्रवृत्ति 
बदलत कर लारियों पर्‌ अधिकार करने कीः हो ग । इन सवय ओ । 
पजा यू० पो० ओर मभ्यपरान्त चादि मे जो न्‌ योजनां त्न रहीं 
ह, उनका शय यह है करि लारी के.व्यवक्ताय को चनाने बाली एेसीः 
। कम्नि्यां बनाई जावे, जिने प्रान्तीय सरकार, रेलवे तथा जनता की 
` एक तियत अनुपातः से पुश्नी लगाई जवे । रेलवे केन्द्रीय सरकार, 
का विषय हे, इस तरह लारी व्यवसाय परः केन्द्रोय. र प्रान्तीय. 
रोनों सशकार का नियंत्रलःहो जायगा । यू० पीरके बहत वड़े कत्र“ 
मे सस्री लारा चज्ञती है । दिल्ली ।की विजली . कम्पनी सरकार 
केदाथ मेरा गहै । दिल्ली में चलने वाली वसे भी श्रव सरकार 
के नियंत्रण मे चल रही हे। रिजवंरवेकको.सरकार ते अपतेः हाथ सें 
ल्ल जिया हे || ` श्ट © १ त 5 न 
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भारत सरकार की नई आर्थिक नीति के श्रनुसार रेलवे तथा 
| युद्धसामपी के वेब वकंशाप भ्रव सरकार की दवी संपत्ति होगे । 
। भारतम भन्न-खंक्ट को दूर करने के लिए खाद बनाने के वड. 
| कारखाने खोलनेकी जो योजनाएं वनी हैःवे भीसरकार कही 
| संपत्ति हदोगे । यू° पी० ची असेैम्बली में १९४६-४७ का बजट 
पेश फरते हुए वँ के छर्थसंत्री ने यह घोषणा की थी कि सीमेव 
खेदी के अौजार बनाने के कारखाने सरकार स्वयं बनाने का विचार 
कर रही है । एक घौर प्रस्ताव हारा तो य° पी° श्रसैस्बली ने पूजी- 
वाद्‌ को ससाघ्च करने का सिद्धांत भी स्वीकार कर लिया है। इसमे 
दा शया है कि असैम्बली का यहं सत है कि खमाज फ हित के लिए 
यह्‌ आवश्यक है कि पूञीगादका पूणं विघटन हो । रसेम्बली में 
यह्‌ विश्वास भी प्रकट क्या गया है कि उत्पादन, विनिमय्ौर वित्‌- 
रण क प्रशुख साधनं के समाजीकरण के लिए यथा-शीव् कारवाई की 
, जाय ॥ यह्‌ कव से असल से जायगा इख बरे मेँ निशित शूप से कृच 
> उल्लेख नदीं किया गया । 
वि जी अौर नये कौ विशाल योजनाः सस्कार को सब 
व्यवसाय अपने हाथमे लेते को प्रेरित कर रही दै । टरक्टें द्वारा 
विशाल छृषि क्ेघों मे खेती सामूहिक दिशा की घोर वड़ा भारी 
कदम है । सदसी ( विहार ) मे खाद्‌ का कारखाना सरकार स्वयं 
बना रही है। इस्पात का एक बहुत बड़ा कारखाना सरकार द्वारा 
स्वयं खोलने की योजना बन रही है । पाकिस्तान से लाखों दिन्द्र 
व सिखों के इधर आने पर सरकार ने व्यापार नियत्रण, शितरिर 
निमील, गृह निमीण शआ्रादि की चरतेक छोटी बड़ी योजनाएं अपने 
हाथमेलेली दै। । 
भारत सरकार ने दयोगों के राष्ट्रीयकरण के संबंध मे बहुत 
विचार-विनिमय फे बाद्‌ ८ अघ्रोल १९४८ को एक प्रस्ताव द्वारा 
श्नपनी नीति स्पष्ट कर दी थी। इसमे कदा गया है कि जनताको 
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सखद्धिशील बनाने का दायि राष्ट्र पर है। शला, गोला-बारूढ्‌ | 
चोर परमाणु शक्ति के उत्पादन शौर रेल यातायात के नियंत्रण पर्‌ 
नद्रीय सरकार का एकाधिकार दीना बाहिये । कोयला, लोहा, दर्पात, 
ायुयान निमण, जहाज निर्माण, रेडियो सेट, टेलीपोन यतर अर 
खनिज तेल इन द्योगों पर सरकार का आवश्यक नियंत्रस भौर | 
नियमन रहेगा । यद्यपि वर्तमान श्मौयोगिक कारखाने पर्‌ कञ्जना | 
करनेका सरकार को अधिकार सदा ही रहेगा, फि(मी सरकारने 
९० वर्षा के लिए इन उद्योगों को पनपते का अवसर देने का निशंय । 
किया हे। इस भवधि की समानि पर संपृ त्रिषय पर फिर से सोच 
विचार क्रिया जायगा । साधार्णतः सरकार द्वारा संचालित चों 
का शासनपर्व एक कारषोरेशन द्रा किया जायगा । विध्‌. शक्ति 
उत्पादन भौर वितरण पर सरकार का अधिकार रहेगा ¦ नमक, 
मोटर, त्रिजली, इञ्जनीयरिंग, भारी मशीन, मशीनी जार, उच्च 
भ्रकार के रसायन, खाद्‌ ओर ्रोषधियाँ, बिजली तथा रसायन संबधी 
उद्योग, लोह रदित धातु रबड़ को बस्तुए, सूती तथा ऊनी 
सीसेट, चीनी, कागज, हवाई तथा सघुदरी यातायात, खनिज पदाथः 
श्नीर सुरता संबंधी योगः रेते भवार भूत महच्छपूएं उश्रोग 
ह, जिनका केन्द्रीय सग्कार दारा संयोजित तथा नियमित होना 
वश्यक है । ं 
भारत सरकार की यह्‌ नीति स्पष्टतः विभिन्न व्यवसायों षे । 
-राष्टरीयकस्ण श्रौर सरकार द्वारा नियंत्रण की दिशा मं बहुत भारी 
कदम है । इसमे बहुत से निजी वयोग को करमशः चन्द्‌ करनेका 
छकताव किया गथा दै, यद्यपि इन पर एङद्म अधिकार नदीं किया 
गया । इस तरह पू जीवाद ओर साम्यवाद्‌ में परस्पर समन्वय की 
नीति पर देश चल रहा है । खाज. जव देशकी अत्यधिक उत्पादन 
शौर नवीन योजनाच्नों के विका की अनि्ायः श्मावश्यकता है, तव 
-समन्वय की नीमि ही सर्वोत्तम मागंहै। 
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अ्षमानता दूर्‌ करने के प्रयत्न 
युद्ध फे वाद्‌ सास्यवाद्‌ कीदिशामेंजो छदम उठयेजा रषे 


1 ल्ल क = § त 
दै, उन्‌ सन के सूल से यह्‌ भावना विद्यमान है कि अमीर शौर गरीब 
के पारखरिक मासी अन्तर को यथा-संभव कम किया जावे । इसके 
(> 


लए निभ्नल्िखित उपाय काम समे लाये जा रहे है-- 

१--बहुत से उदयोग-घन्धे सर्कार स्वय चलाने लगौ है, जिसका 
उल्लेख उपर किया गया है । 
सार्वजनिक उपयोग के प्रायः सभी व्यवसाय-रेलवे, 


बिजली, पानी तथा यातायात के ्रन्य॒ साधन सरकार स्वय अपने 
-हाथसरनलेरहीहे। 


२--उथोगपतियों पर तरह तरह फ़ निय त्रण लगाये जा रहै 


है ताकि बे एक नियत परिमाण से अधिक लाभन कमा सके । एक 


लये विल द्वारा £ ीसदी स अधिक डिग्डिंड न देनेका नियत्रण 
कम्पनियों पर लगाया जा रहा है । 


४-मजदःते के न्यूनतम वेतन नियत क्रि जा रहे है, ताकि 


मिल साल्लिक उनका शोषणं न कर सके । । उनके स्वास्थ्य, शित्ता, 
निवास शादि श्री जिम्भेवास्यँ सी मिलमालिकों पर डाल्ली जा 
रही है, जिससे एक ओर भिल-मालिकों का लभ कम हो, दुसरी 
श्र कारीगसो की जीवन-संवंवी आवश्यकताएं अधिक खे अधिकं 


भूरी दयों। 


५--च्नभत्यत्त-करों को कम करॐ़े बड़ी ामद्नी पर क्रमशः 
अत्यत्त कर वद़ाये जा रहे है । त्रिटेन की भाँति भारत मे भी उत्तः 
चिक्रार कर लगाने का सिद्धान्त स्वीकार कियाजा चुका है इसका 
श्रथ यह्‌ है कि किसी सम्पन्न व्यक्ति के मरने पर जब उसका पुत्र जायः 
का उत्तराधिकारी वने, तव जायदाद्‌ के अनुपात ये उस पर धच्छी 
सात्रा मेँ कर लगाया जावे । इक्र उदेश्य यद्‌ है क अमीर आदमिर्यो 
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` रहे । नटेन में २००० पौँ° से ्रधिक की जायदाद पर यहं कर 


पर उन्हे सदा दबा दिया गया । थोडी बहत मागें सहाई भत्तेके 
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की जायदाद्‌ का एक .दिस्सा शनेः-शनैः सरकार कै पास चला जाताः 


लगता है रौर अधिकाधिक जायदाद पर कर की दर भी वदती जाती" 
हे । यहं तक कि २० लासे की जायदाद्‌ पर नये कानून के अनुसार ` 
७५ फोसदी तक कर लगता हे । भारत की केन्द्रीय चअसेम्बली ने यह 
सिद्धान्त तो स्वीकार कर किया हे, लेकिन इसकी दयो जादि का 
अभो कोद निधोरण नदीं किया। क्रंस सें हर एक नयी कल्पनी की + 
पूजी पर देकस लगाने का निश्चय किया गया है । युद्धकाल से मारतः 
मे व्यवसायों मादि पर अतिरिक्त लाभ कर ९३ फीसदी तक लगा 
दिया गया था। प 
इन सव साधनों से प्रत्येक देश की सरकार अमीर चौर गरीब 
के पारस्परिक अन्तर को यथा-संभव क्म करने की कोरिष्श कर 
रही है । 
विर्वनयापी हवाले सास्यवाद्‌ की दिशा मे ये कदम विना : 
किसी खंघष के नहीं उठाये गये । युद्धकाल मँ ही मजदूर ने वेतन~ + 
इद्धि दि की मागि शुरू कर दी ्थीं। श्नौर अमेरिका न बार बार 
ददते शुरू भी की गदं , लेकिन शतु को जीतने के कायं को सर्वः 
भथम चौर अनिवायं बताते हुए कानून के जोर शौर देशभक्ति क नाय ` 


नाम पर जरूर पूरी की गदे , लेकिन. इससे उन्हे संतोष ल 


हीं हा । ` 
युद्ध समाप्त होते क मजदूर का द्वा हु्ा असंतोष भड़क . उठा 
श्रौर भ्त्येक देश में व्यापक प्रभावकारी इड़तालों केरूप मे प्रकर हा ॥ । 


श्रमिक म--अमेरिका मे लोहे के कार खानों, 
फ क्टरि्यो, तेल के कू मों, जहाजी कारखानों आदि प्रायः 
मं युद्ध के समाप्र होते -दी हड़तालों की जबरदस्त लहर च 
हर एक न्धे में लाखों मजदृरों ने हडताल 
शरमकी दी ।.तेल की हडताल में ढाई लाख मज्ञ 


मोटे की. 

सभी घर्न्धो 
ली । प्राय 
करदी या हड़ताल कीः. 
द्र शाभिन थे । लिष्टो ` 


1 
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पर कमम क्रे वाले नयूयाकं के ११००० सजदूरों ते सकी देकर ९६ 
लाख न्यूयाक-निवासियां को चिन्तित कर दिया -था । एक अरव. 
डालर प्रतिवर्षं कमाने वाल्ते द्जियों के सवने भी न्युयाकं शहर. मेँ 
हदताल कर्‌दी । जब कोयले की खानों मे हडताल हई, तो ५-6. 
सप्र नाद्‌ रेलों का चलना युश्किल हो गया । स्थिति यहाँ तक 


निगङ़ गहं कि अमेरिका के प्रजडट भि° दर.मैन को यह्‌ चाज्ञा देनी 


पड़ी कि सवारी गाड्याँ २५ फीसदी अर एक सप्ताह वाद ५० फी. 
सदी कम कर 'दी जावर । खाद्य तथा अनिवार्यं जीवनोपयोगी पदार्थः 
के क्षिवा कों चीजरेलों परनलादी जाय शौर बहुत सी माल 
गाडि्यो भी बंद क्र दी जाँथ। बिजली केडउन कारखानों परभी 
इस हड़ताल का भीषण प्रभाव पडा जो कोयले से चलते थे । शिकागो, 
किलाडेलिपठया तथा -वार्िगटन चादि बड़ बड़े शह मे बिजली दुलभ 
ह्यो गद, सडको अर गलियों मे आयः अंधकार सा हा गया । चसे- 
रिका. ९५ फीसदी रेलवे एंज्िल कोयलञे सेः चलतेःदै, ६२ फीसदी 


` ` विज्लीघर तथा ५५ ष्टीसदी ` अन्य कारखाने भी कऋोयल्ते से चलते 


ड । कोयलों की खानों फे मालिको का कना था कि यदि हम मजदूर 
की मांगे अज्ञुसार १८ सेंट प्रति घंटा उनका वेतन षदा दे छर 
भ्रति टन कोयले पर एक टैक्स लेका अधिकार मजदूर-संघकोदे 
दे, तो कोयल्ले का लागत खच बद्‌ जानेसे कोयला महंगा हो 
जायगा ओौर इस तरह न केवल कल-कारखानों के खचं बद्‌ जावेगे,. 
बरह्कि रेलवे के किराये, विजलो की द्र च्रादि सभी मेंब्रृद्धि करनी 
पड्गी 1 रेलवे के लाखों कासीगरों नेमो हडताल की घमकीदेदी। 


| भ श्नन्त मे, बहुत समय वाद्‌ किसी तरह सममौता किया गया चौर 


मजदूरियों सें वृद्धि की गड । 


मारत मे--समेरिका की यह लहर दूसरे देशों में भी फैली। 


श्ासटर्‌ लिया में नसो , छापनेवालों, खनक मजदूरों तथा बिजली -घसों 


भें हडताल फैल गह । इंगलैंड में दजारों जदाजियों की जवदसत | 
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'ड़ताल से हतो सारा विदेशी व्यापार ही वंद रहा । चीन चर लंका 
"तक भें हताल फेल गड । भारतवष मे तो १६४६ क पूं मै हड- 
तालो का बहुत जोर रहा । जगह जगह कपड़े की मिले, कोयले की 
खानों, जाली कारलानो, प्रेषो ्ादि में हडताल इई । द्राम-गाडयो, 
"बिजली घते, लासी इ इरों के अतिरिक्त विविध श्रान्तो स सस्कारी ` 
वकरो. वैको प्राथमिक सरलो के हजारों अध्यापकों, पटवारियो ओौर 
"पुलिस के सिपाहियों तक ने ्रपनी अपनी मांगें स्वीक्रार करानेके ~^. 
लिए हडताल का अरवलंबन किया । तमाम रेलत्रे लाइनों के कर्मवारियों 

ने २७ जून १९४६ से सम्त देश-न्यापी हड़ताल करने का नोटिस दे 
दिया । सरे देश मेँ वव्रराहट फेत्त गई । दो तीन दिन पहले २४-२५ 

जून को समभरोता हुमा भौर यह्‌ हडताल नहं हदे । इसके 

बाद ११ जुनाईं १९५३ से डाकलानों के निम्न कर्मवारियों ने हडताल 

कर दी । यह हड़ताल ७-अगस्त तक रहो । इसमें लाखों ड।स्ि ष 
च्मजदूर यौर साटर चादि सम्मिलित थे । इस तरह विविध स्थानों ् 
इडतालों का जोर बढ़! थोर इने परिणाम-स्वरूप मज्ञदुरो ने वेतन ~. 
में तथा मर्हेगाई भतत में वृद्धि के भतिरिक्त अन्य सुविधा भी प्राप्त 
करलीं। क्ररीवदो साल बाद ( १९४९के प्रारभ मे) फिट रेलवे व 
'डाकलानों के कर्मवारी हड़ताल क धमी दे रहे है। दूरे घो मेँ 

भी यह प्रवृत्तिःज्वायी हे । 

हमे यह्‌ याद्‌ रखना चादिये करि ये सब्र हडताल केवल दार्थिक 

कारणों से नदीं की जातीं+ इनमें से अनेक हडतालों का उदोश्य 
विशुद्ध रात्नीतिक होता है । कम्पूनिष्टो ते ्रगनी बलद्रद्धि कै लिए 

भी हडताल कण । भरत में चाज सोशनिसट नेवा भी इसी मागं 4 
का अनुसरण कर रहे है । आर लिय। मं अनेक हडताल केवल जावा 

के देशभक्तों की सदाचुभूति में कौ मई । अमेरिका मेँ भी सरकारी 

-दल को परेशान करके विरोधी दल की शक्ति बढाने का उदेश्य गुप्त ` ` 
कूप से काम कर रहा था। अधिकांश हडताल का उोश्य बहर ` 


1 
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4 
| -आर्थिरुरदा चनौर इसमें संदेह नदीं करि मज्द को इनमें सफलता 
~ भ। भिलो। लेकिन हडतालों से देश फे कल-कारखानो को भारी 
कसान पर्हुचता है, इसलिए प्रायः सभी देशों की सरकारे एेसा 
कानून बनाने पर विचारकर रही दै, जिससे अनावश्यक हडतार्लो 
को येका जा सङ़े । इषके लिए हडताल करने से पूवं सव मामला 
वश्यक ल्पसे पंच ङे खुबुद करने का क्रानून बनाया जायगा । 
कामकेषंटो में कमी-मनदूर बौर किसान संबंधी दृष्टिकोण 
खभी दे मे बदल रदे है । मनद की सुल-सुविधा केलिए जहोँ 
तरह तरद के क्रानून सव देशोंमे वन रदे दै, वहँंकाम के घंटोंके 
रेमे भी नये क्रानून बनये गये है । भारतवपं मँ आज सङ 
साल पदले १० घंटे का दिन काभ के लिए साना जाता था, छिर काम 
फ़ धटे ९ कर दिये गये मौर अव नये क्रानून द्वारा १ अगस्त १९४६ 
सेकासके घंटे सिठअ्ाठ कर दिये गये दै । लेकिन इससे भी 


है णिकामके घंटे प्रति सप्ताद्‌ सि च(लीष रहँ । पनी माँग कों 
इड़ताल दरा तयं कने के बजाय उन्होंने कामनवैल्य के श्रारबिदर- 
शन कोटं सँ अपना दावा पेश फिया है । उनका कहना है कि विधान 
के मनुसार सनीय अधिकार उन्हे सी प्रप्र है मौर इस कारण रर 
री जौवन भँ उतना चानन्द्‌ जश्हर मिलना चाहिए, जितना साधारण 
जनता के लिए चावश्यकर है । श्रौ उस घानन्द्‌ का उपभोग करने के 
| लिए न्दरं अतिस्कि समय भी चाहिए । उनको दसी दलील यह्‌ थी 
| _ किकम घटे न्ञाम;करने से उनमें जो तरोताजगी श्रायगी, उसके 
:॥ > परिणाम-प्वरूप वे कम समयसे सी अधिक्र चीज पैदा कर स्केगे। 


उससे माल की पैदावार श्रौर आमदनी में कमो नहीं दे । अव 


मजदूर को संतोष नहीं हुता । आद्र लिया में मजदूरों की यह मोग. 


| बदहलेमी कामके वंटे ५४ से ४८ चौर ४८ से ४४ किये गये है, लेकिन 


सी मशीनों मे चरधिक सुधार हो जने केकारण कम समयकाम 
करदेक्छा माल दी पेदावार पर कोद अतर नदीं दोगा ४० 2 ~व 
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खाद से उनका अर्थं है .खप्राह मे दो दिन पूरो छुरी \ अमेरिका क 
नयूजीलड मे भी इसके परीत्तण हुए दै । ५ 


भारत मे नरै प्रवर्तियों 


स्वतंत्र भारतःकी सरकार मजदूरों की सुख सुविधा री दिशा 
में बहुत कदम उठा रही दहै । चप्रोल १९४८ मेँ सजदूगें के लिए व 
सामाजिक बीमे का छनून बनाया गया `हे । इसके -अनुसार वडे-बड़े -~ 
कारखानों के ८५ लाख मजदूर का वोमा किया जायगा । उन्दै डाक्टरी 
सहायता मिलेगी । क्रदं बीमारी सहायता के अनुनार ५६ दिन 
तक श्माघा वेतन मिलेगा । खियों कौ मातृत्व खंवंधी सहायता १२ सपाह | 
तक १२ श्राने भरतिदिन के. 'हिसाव से मिलेगी । ्रशक्त . होने पर, 
काम करते इए चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर च्राश्रितों को पशन 
च्रादि की. सखुविघाये सिलेगी । इसके लिए कार्खानेदारं व मजदूर, 
दोनो, से चन्दा लेकर कोश स्थापित किया जायगा । पदे पोच वर्षो | 
तक इस योजना कादा तिहा खचं केन्द्रीय सरकार देगी । र 
योजना च्रप्रोल ६९४९ से अमल में आने लगेगी, देसी खशा है ॥ 
काम की स्थितिमें सुधार के लिए भी कानून बनाये जा रहे दे । १. 
बर्णो' मे मजदूरों के लिए १० लाख मकान बनाने की मी योजना 
बन चुकी दै । मदृशं के न्यूनतम वेतन निधौरित करने का कानून 
१५ माच १९४८ से अमल में रा गया है 1 उचित वेतन का निण्य 
मिल-मालिकों, सरकार व मजदृरों के प्रतिनिधियों की समिति करेगी । 
भास्तीय दर ड यूनियन. मे मजदूर का यह्‌ अधिकार स्वीकार्‌ , 
कर जिया गया हे कि वे अपने संव वना सकते द. सामूदिक रूप से 
कारखनेदारों से सौदा कर सकते ह । लेकिन बग संवषं को यथा- 
संभव सममरौते द्वारा रोकने के लिए त्रिदल संगठन की योजना 
को उने पसन्द किया है 1 । = 
आसतः सरकार ने यद सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया हैकि 


+ 
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| कल कारखानों के ल लाभ मेँ से एक चरंश पर मजदूरों का अधिकार | 
| दै भौर इसलिद उसे लाम का एक अंश जरूर मिलना चाहिये । 


नह अन्तीय चर्धिंकसमस्व = ` 


` प्रल्पर सहयोग की श्रनिवायंता-पिच्ज्तेः दो अध्यायो मेहमने ` 
आर्थिक समस्या के दो पदलशरों परः विचार किया दै-राष्टरीय 
छोर व्यक्ति रूप से नागरिक । विविध राष्ट्र अपने अपने. व्यवाय ` 

`घन्धों को बहाने के लिर्‌ क्या क्या योजनाएं बना रहे है, पनी 
-राष्टरय च्य बढ़ने के क्या क्या प्रयत्न कर रहे है यद्‌ हम पहले 
अध्याय से वता येद । दूसरे अध्याय से हमने यह बतानेका | 
्रयत्त कियाद क्रि नागरिको की व्यक्तिगत सुख-सुविधा के लिए. 
>. -सरकारे कौन दीन से कदम उठा रही है । उदोगघन्धों का राषटीय-, 1 
करण इनमें से' सख्य है ओर सज्दगों की देतनृद्धि तथा काम! 
 "घटोंसें कसी ब्रादि साधारण है । लेकिन संसार की यार्थिक्र समध्यां 
इससे बहुत अधिक उलम्पी हद है । रेल, तार, जहाज तथा" 
वैज्ञानिक साधनोंकते द्वारा संसार आज इतना परस्पराश्रित ब परस्पः 


` करमोगते शी चीज दै, उनी तर्द समृद्धिमी | अमेरिकाके 

` असिद्ध ्रथंशाओी श्री मौरथो ने इस श्न पर्‌ विचार करते | 

गह्‌ बताया है -^शांति की भाँति समरद्धि भी ' 
॥ ॥ ट्‌ 
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` """ "दरिद्रता, जरो कदी भी उसकी सत्ता हो, हमारे लिए खतरनाक 


सिद्ध होगी ओर हममे से प्रत्येक के कल्याण में वाधक दोसौ |... 


हम जानते है कि किसी देश छे भार्थिक जीवन का सूत्र खंसार भर कै. 


आर्थिक जीवन से विच्छिन्न नहीं करिया जा सकता! किसी प 


भ्रदेश मे उस सूत्र का तार विच्छिन्न हो जानेदे तो समस्त विश्व काः 


र्थिक ताना-वाना विखर जायगा |" 
= [‰ [1 
आज किसी एक देश को दूसरे देश से लग क्रिया ही नहीं 
जा सकता । इसीलिए आर्थिक समस्या मी बड़ी उलन वाली सौर 


पेचीदी होगई है मौर वस्तुतः आज हमारी समस्त राजनीति का भूल 


केन्द्र मी आर्थिक स्वाथ है। मध्यपूवं का तेल साभ्नाज्यवादी रष 
के सवषं का केन्द्र वन गया है। अमेरिका ओर च्निटेन जैसे चित्रा 
भौ राज्‌ केवल आर्थिक स्वाथ के लिए परस्पर संघं करते दीखते है । 
जर्मनी ओर जापान दोनों राट को कचल दैने की इच्छा भ्राष्ट्र 


न 


महे, लेकिन फिर भी दृसरी ओर हम देखते है कि अमेरिका जर 


त्रिटेन के च्मा्थिक विकास के लिए उसे सहायता दे रहा है वहाँ जापान 


व जमनी के व्यावसायिक विकासमे भी घमेरिका श्नौर रूस अपदे ¦ 


अपने दृष्टिकोण से, मद्‌द्‌ देने की योजना बना रहे है। इस अध्याय 
मे हम ेसी ही अन्तरीषटरीय उलमन की ङं समस्यान्नों पर्‌ प्रकाश 
डालना चाहते है । 


त्रिटेन को अमेरिकन ऋएा 


अमेरिका कौ महस्वाकोंक्ा्ं ओो इस युद्ध भे त्िटेन ने जाग्रत , 
कर दिया है । इन्दं मदच्वाकोशां के परिणाम-स्वरूप आज वहः 


खंसार के सभी बाजारों पर छा जाना चाहता है । मध्यपूवं ओर यूरोप 
के बाजारोंमें ही नदी, चीन तथा दक्तिण पूवं एशिया ॐ द्वीप भ 


भी वह एकत्र राज्य चाहता है । परमाणु क लिए आवश्यक धातु 
यूरेनियम जँ से मिले टिन जहोँ { नभ हो, बह बह अपना वैर 


९, णि द 
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केलाना चादता है । पक्का माल जहो वह वेच कर खूब नका कमाः 
सके वहो बह्‌ अधिकार करना चाहता है। युद्ध काल मे उसने जोः 
अड्डे सैनिक कार्यौ फे लिए लिये थे, अव वद्‌ उन पर सदा फ लिए 
अधिकार चाहता है । त्रिटेन उसके इस आर्थिक साश्राज्य फे विस्तार 
का स्वागत नदीं करता दीखता । उधर अमेरिका मी इसे सममत है 
ओर इसलिए जव इंगलैंड ने उ से कजं माँगा, तव वहाँ कज देने 
के विरुद्ध बडे जोर से आवार उठाई गईं । करीव साल भर तक उसेः 
परेशान करने के बाद्‌ कजं दिया भी गया, तौ देखी शतो के साथ. 
जिससे घमेरिकन आर्थिक हिदों की पूरी तरह्‌ सत्ता हो सके । 
दर गलेड इस युद्ध से बहुत कगाल हो चुका था । उसके पास न. 
आजन-सासप्री थी, न कपडे । लाखों सकान, पुल, रेलवे स्टेशन तथाः 
| बड़ी-बड़ी इमारतें वमो द्वारा चभ्भि-वषी से ध्वस्त हो चुकी थीं । सवः 
| कारखाने यृद्ध-सासग्री बनाने मलगे थे। बे कोई माल तैयार करके 
| एकदम विदेशों सें नियौत भी न कर सकते थे। उसने अमेरिका खैः 
५ प्राथनाकी कि वह उधार प्ट की व्यवस्थाको फिरसे चालू करे 
|  श्रथवा उसे भारी मात्रा में कं दै जिसे वह्‌ अगामी इछ वर्पो 
शनेः शनैः चुका देगा | ६ 
श्रमेरिकन अथं-शालियों ने उसकी माँग स्वीकार करने से पके 
कछ शर्ते पेश द्धी । उनका कना था कि एक मोर इंगलैंड हमें नकद्‌ 
पैसा देने मेँ अरसमथंता प्रकट कर रहा दै, दूसरी ओर वह निर्यात 
व्यापार बढ़ाने तथा अन्य देशों से पूजी लगाने के लिए उद्यत ह । 
सेरिका की यद भी शिकायत थी कि हमसे तो वह्‌ विशेष सुविधाः 
चाहता है, लेकिन दभ बहं कोद सुनिधा देनेको तेयार नहीं है। | 
हगलैड अपने व्यापार फे विस्तार के लिए साम्राज्य भें रियायती नीति 
का आश्रय लेता दै । इतने बडे त्रिटिश साम्राज्य मे अमेरिकाको कोर 
विशेष व्यापारिक सुनिधा प्रष्ठ नदीं ॥ अमेरिकन तथा विटिश' 
खरकार मेँ चचा चलती रदी किं किन शरतां पर अमेरिका उसे रुपया: 
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द्दे। आखिर खूब दौ धूप ओर ` विवाद फे वाद दोनो रार से सम 
-ौता हो गया। 
इस समभौते के अनुसार अमेरिका ब्रिटेन को ९३ कसेडः७५ ` 
लाख स्टलिं्ग देने पर सहमत दो गया । यह रुपया १९५९१ क वाद्‌ 
चुङाया जाना आरंभ दोगा । इस पर २ प्रतिशत सुद ' लगेगा । यदि. 
+किंसी वषं इंगलैंड व्याज या किश्व देने मे अमरं होगा, तौ वहं 
अमेरिका को इसकी सूचना दे देगा । समभौते मे इव यतमर्थता कीं ` 
-श्ते भी तय कर दी गई हे । 
लेकिन इस के साथ ब्रितिको मी दो वाते माननी होगी । । 
पहली बात "यह्‌ कि उसे अपने साघ्राज्या्तगत प्हेशों के साथ उस 
कजं की पुन्य वस्थाः करनी पडेगी, जो स्टर्लिग के रप दे तरिटेन ते 
-युद्ध काल में लिया हे । इस पुर्नव्यंबध्या मेँ तीन ब्त है - १ 
१-स्टलिंग कजं को चुका देना या डालरों म परिवर्तित कर देना, 4 
शेप कजं को चुकता करने का सममौता अौर १ 
ई--उस कज का भार लेनदार रषौ पर भी डालना, क्योकि, 
भमेरिक्षा व त्रिटेन की सम्मतिमें यह युद्ध केवल न्रिदेनका नथा | 
बल्कि साम्राज्य के समप्त देशों केलिए मी था। 
त्रिटेन ने एक च्चौ८ महपूणं घोषणा यह मी की हे कि बह ` 
तट कर या विनिमय के रूप में कोई देसी नीति स्वीकार नही करेगा, 


जिसे अमेरिका के नियत व्यापार मे कोई बाधा च्राये । 


त्रिटेन के अथंशाी यह्‌ मान्ते है कि इस सममत का परिणाम 
यदह होगा करि घंसार के आधिक संगठन का नेतृत्व अमेरिका के .पास | 
चला जाएगा, त्रिटेन की स्थिति अत्यन्त हीन हो जायगौ। बंटन, 
चुद्स समभीते के द्वारा उसे अतरो कोष का सदस्य भी बनना 
पडा जो भमेरिशके हार्थो काएक विलौना है। सम्भवतः चवे 
फिर से गोल्ड स्टैडड को भी अनाना पडेगा । परन्तु.यद्‌ सव कुव 
जानते हुए भी बह असदाय अर विवश था। यही कारण है किं 
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शनरिटेन का ग्रनुदार्‌ दल इस समते का विरोधी होते हए भी मत- 
_ -विभाजन के समय उदासीन रहा । 
इख खभमौते से विटेन को सव से बड़ी हानि यह हुदहै कि 
उसने साञ्नाज्य केरूपमें संसारके एक विशाल प्रदेशके चारों ओर 
जो एक परकोटा बना रखा था, वह्‌ टूट गया है, भौर अव च्रमेरिकन 
माल विना किसी विशेष बाधा केच्निटिश साम्राज्य मेँ त्रिदिश माल 
के मुकाव्लेमें मी जा सक्गेगा। इसका च्रधंहै सदाके लिएन्रिटिश 
ञ्यापार पर एक करारी चोट । लेकिन कल की बजाय आज अधिक 
निकट जौर मह्पूणं है । इस लिए उसे सवर कुल सहना पड़ा । यदि , 
उसके पास यह्‌ वि<ाल खाम्राज्य य्‌ा उघका बाजार नदयोता, तो 
उस समय जो दुगति च्रिटेन ष्टी होता, उसक्री कल्पना करना भी 
कठिन है । 
लेकिन इख परिचय से केवल यह्‌ नदीं समना चाहिए कि 
अमेरिका ने सिषं सौदेबाजी के रूप में त्रिटिश सान्राज्य में च्रधिक 
दे ्रयिक स्यियततं लेकर उसे कजं दिया है। कजं देने में अमेरिका 
काणक योर यी ्राथिक दित था। ईंगलैरुड ने श्रमेरिका से बहुत सा 
कर्च लिया था! इसे चुकाने से वह्‌ असमथ था । इसे वह्‌ चुका सके, 
इसके लिए भी जरूरी था कि इगलँड के कलल-कारखाने उन्नत दँ, 
उघका व्यापार बहे बौर वह्‌ कुच कमाने लायक हो । इगलँड अपनी 
उयावसायि क उन्नति चौर पुतर्भिमीण के लिए कज्जं चाहता था।एकं 
चनौर बात सी थी । च्रमेरिका के कल~कारखाने सी तमी चल सकते 
ड, जब करि उस माल खरीदने व प्रादक देश सम्पन्न हों 
इंगलैंड की माल खरीदने त्थ कजं चुकाने की ताकत को बदाने 
ॐ लिए भी उसे समर्थं बनाना चूते था । यदौ कारण दै कि अमे- 
सिके अर्थशाखिों ने दइगक्ञैडगो भूखा मरने देकर अपना एक 
 अतिस्पर्धीं नष्ट करने की अेक्ता अपने हित में भी यदह अवश्यक 
सममा उसे भित्रूप से सदायता देकर पुनर्नीव्ित क्रिया जक 
१५ 
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हानि याक्तिको पूणं करने के लिए, जमनी पर भरी तदाद 


, ्ेकिन त्रिटेन क पूजीपतियां को इससे संतोष नदीं हौ सकता । | । 


(` २२६ ) 


आर इस तरह न फेवल ्रपना पुराना कजं वापस लिया लाय, बल्कि 


आगे केलिए विदेशी व्यापार का चक्र चालू रखा जाय । 
ज्ञो समस्या त्रिटेन के साथ थी, वही समस्या अन्य रष्क 
साथ थी 1 च्रमेरिका ने इस युद्धकाल मेँ बहुत से रष्टँ छो पथा दिया 


: था । वह्‌ सब वापस नहीं मिल सकता, जव तक वे दैश अपने कल- 


कारखाने फिर से बनाकर श्रपनी आर्थिक स्थिति सजवूत न कर लैः! 
इसोलिए यूरोप के चनेक देशों ने पुनर्निमाण फे लिए चयेरिकासे | 
रुपया लिया है यौर उसने प्रसन्नता के साथ दिया है| अतः. यह्‌ 
स्वाभाविक है कि कचं देते समय अमेरिका इछ एेसी शर्ते भी करा 
ले, जिनके अनुसार उसे व्यापार शादि की विशेष सुविधा सिलं । 


जमनी से क्षति-पूतिं की समध्या 


जमंनी के साथ संधि के समय भी यदी समया उपर्थितः 
होगी । भित्रराष्ँ की यह स्वाभाविक इच्छा है कि बे अपनी मारी 











हि न क र व क कनक ववा 


जिम्मेवारी लें । गत मदायुद्ध के-वाद्‌ जर्मनी पर जो रकम हरजाङः 
के परिणामस्वरूप नियत कौ गड थी वह इतनी बडी थी कि पचासों 
वर्षा तक यवि वह्‌ प्रति मिनट हासो माकं देता रहता तो भी पूं 
न होती । इस महायुद्ध मे तो गत महायुद्ध से वीसियों गुना अधिक 
ति हद है । यद सव ऋति पूरौ कराने के लिए प्रत्येक राष्ट्र चत्यधिक 
चटक है । । ~ 

इस चति को पण करनेके दो उपाय है) एक तो यकि 
जमनी से नकद्‌ रकम ली जाय, जौ दूसरा यह्‌ करि उससे माल कै 
रूप मे ति पूर्तिं करवाई जाय । परन्तु इन दोनों अवस्थां सँ यद्‌ 
आवश्यक होगा कि जम॑नौ के कल-कारलाने लगातार जारी रह 


क्योकि तभी तो वह्‌ नकद या मालक रूप भें कजं चुका सकेगा {` 


(1 
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पिष्ठ्े ९० वपं से यह्‌ अनुभव कर रह है कि जर्मनी उनके खाय 
ठ्या पारिक प्रति.स्पधी करके उनके व्यापार को छीनने की कोशिश 
करतां है । इसलिए वह्‌ यह्‌ चादते ह कि जहाँ जर्मनी के सैनिक बल 
कौ खदा कै लिए कुचल दिया जाय, व्यँ उसके व्यावसायिक बधार 
कौ शी सदा फ लिए तवाह्‌ कर दिया जाय । परन्तु यह विचार जरां 
एक श्नोर अपने राष्ट के व्यवसाय के भविष्य फे क्लिष बहुत त्रच्ला 
ट, बहयँ इसका दूसरा पहलू मी हे । 
यदि जमनी के.कारलाने सखद्ध र्हगे, तभौ वह्‌ हंगलैँड को 
क्ति पूति के नाम पर ह्च डे सकेगा; अन्यथा वह्‌ एक कौड़ी भी देने 
खे इनकार कर देगा । जव दे ही नदीं सकेगा, तो बह देगा दी कषँ से १ 
एक साधारण दीवालिये से भी जाप छ नहीं ले सक्वे । 
्ररन केवल इतना दी नहँ है । मूसेप के आधिक चक्र मे जमनी 
दा दक विशेष स्थान है । यदि वह्‌ अपना काय न करेतो अन्य देशों 
ने आधिक जीवन पर उसका प्रभाव पदगा, 1 सतिःपूर्ति की 
श्तं को पूणं करने के लिए यहं आवश्यक है कि जमनी नियत अधिक 
करे आयात कमः यह्‌ बहत कठिन है । नियौत के साथ साथ आ्रायात 
का कुलं संतुलन अवश्य होना खादहिये 1 पर यदि स्मा्ात किसी तरह 
कम भी किये जा सके तो इसका प्रभावि उन देशों पर पड़ेगा, जिनके 
आर्थिक जीवन का आधार ही जर्मनी के व्यवसायों क्म माल पर्हुचाना 
है । बहुत से बलकान राष्ट जर्मनी कौ ही कच्चा माल भज कर कमाते 
ये । जर्मनी के व्यवसाय नष्ट हो जाने पर वदं देश तबाह दहो जार्णगे। , 
यह कहा जा सकता है कि जर्मनी के स्थान पर प्रास रौर इंगलैंड 
उनसे माल सगार्ैगे, परंतु उख हालत सें व्यापारिक प्रतिस्पघौ कम 
हये जाने दे कच्चे माल की कौम भी कम हो जर्पगी । इस कारण 
ज्ञशली फे शत्रु बलकान रष्क भी हित इसमें दोगा किं जमनी का 
ठयवसाय नष्ट न हो । 
इस प्रशन छा एक ओर भी पहलू हे । यदि जर्मनी से कति- 
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पूति के रूपमे माल लिया जाता है, तो उस प्रभाव अमेरिका व 
त्रिटेन के व्यवसाय पर भौ पडता है, जेवा कि गत मदहायुद्ध ॐ बाद्‌ 
पडा था । जमनी से दरजाना लेने के लिए उखा साल वशय लेता 
चाहिये, लेकिन जदोँ यह्‌ माल एक शरोर क्ति को रकस लेने वाते 
रार की जेब भरता है, व्यँ उनकी अपती चामदनी के जरियेको 
भो रोकदेतादहै। ये जर्मन मालको तो उनके च्रपतै कारलाते क्या 
करेगे १ उन देशों में स्वयं बेकारी फैलेगी । यह्‌ भो बद्‌ नह्य चाहते । 
इख तरह इस संधि के परिणाम-स्वरूप जमनी तो मारा ही जायेगा, 
विजेता राष्ट भी परेशान रहेंगे । 
गत महायुद्ध के वाद्‌ फंसने जर्मनी की लोहेव कोयलेकी ` 
खानों पर अधिकार कर लिया था। अजभीदेसा क्रिया जा सक्तां 
है । परन्तु विदली चार फ़रंस ने जमनी के सप्ते कोयले सेत्रिरेन की ` 
खानोंका ही सुकाबला शुरु कर दिया था।च्रव यदि ब्रिटेन किसी ` 
तरद्‌ उन्‌ खानों पर भ्रधिार करने, तो जर्मन खानों पर अधिकार ` 
करने बालि त्रिदिश पू जीपति स्वयं अपने देश की खानों का मुकाबला 
करने लगेगे 1 
यदि जमनी से कं वसूल करना भी हो, तो पदले उसे इस 
लायक तो बनाना ही पड़ेगा कि बह ङ कमाने चौर देने लायकदौ | 
सके । इसके लिए जमनी को भित्रणषटरौ की सहायता की आवश्यकता | 
पद्ेगी । उसके बगौर्‌ उसका खडा होना कठिन है । गत युद्ध के वाद्‌ 
भी अमेरिका ने जमनी को पर्याप्त सहायता दी थी । यह्‌ एकर मनो- | 
रजक बात है कि जर्मनी ने पिते युद्ध के वाद चतिपू्तिं शादि के. 
नाम पर हल १७ अरब माकं दिये, जव कि अमेरिका तथा चिरेन ^ 
आदि ने उसे कञ्ये के तौर पर २७ भरव माकं दिये थे । इष कज" का 
£ # नतो मूलधन दही जमनी ने चुहाया, न व्याज ही । इसका र्थं यह 
। है कि उसने हतिपूर्तिं की भारी रक्रमतो दी नही, उलटे १० अरब 
आकं मौर पट लिये । यह्‌ भारी रक्रम जमनी को इसलिए भिल ग 
व 
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थी कि संपन्न जनी की अयेक्ञा दरिद्र रौर शोषित जर्मनी भित्र | 
रां फे लिए ज्यादू जुकसानदेह्‌ था । सचञ्ुच समस्त विश्च की सणि 
के साथ दही किसी देश की आर्थिक अवस्या अच्छी रद्‌ सकती है । 

. ख्स चोर निटेन चादि के आपसी स्वार्थ-खंवषं के कारण 
जमनी के संब भ अन्तिस नीति का निधीरण होने मेंदैर दोरदी 
३, लेढि न यह्‌ निथ्ित है कि जर्नी को बिल्ल पशु राष्ट बना देने 
का दुष्पस्णाम विज्ञेता रष्ँकोभी भोगना पड़ेगा । इसे बे खूब 
ज्ात्ते है । जापान फे पुनजञीवन को तो अमेरिकन अधिकारी 
आवश्यक सममः कर उसके कल-कारखानों को फिर से खड़ा करने 
लगे है । निटेन अर चरमेरिका ने रूर के कारलानों को फिर चालू करः 
द्या है, य्चपि हस नखे भावी युद्ध की तैयारियों का नाम देरदादै। 


छन्त्सष्टीय सहयोग 


व्यापार का र्थ है चीजों की खरीदविक्री 1 तेकिन यदह सिक्र 
उन दौ या अधिक देशों जारी रह सकती दै, जो एक दूसरे का 
मल खरीदते-बेचते दों । कोर देश अपना प्राल विना वेचे सदा दुखरे 
देशं से माल खरीदता नीं रह्‌ सकता, क्योकि एेखा करने से क 
हयी वर्प सें वह्‌ असमथ हो जायगा उसकी खरीदने की ताक्रत दी 
कस्‌ हो जायगी । इसीलिए प्ष्येक व्यवसाय-षंपनन देश भी यह्‌ चाहता 
है कि उसका ग्राहक समर्थ दो । बस, यही कारण है कि आज परस्पर 
लवा से तीतर सवषं दते हए मी व्यापार मेँ अन्तरीय सहयोग 
की श्रावश्यकता अलुभवकी जा रही है । अनेक अन्तरोष्रीय व्या- 
वारिकः अर्यो --जिनकी चच हम पहले कर आये हैके मूलमें 
भी यदी रहस्य है । अन्तरौष्ट्रीय सुदरा-कोश सौर वैक का भ्रयोजन 
यह है कि कोई रट आर्थिक दृष्टि से बिल्ल असहाय मौर निबंल 
= दो जाय । अन्तराध्रीय खाद्य-सम्मेलन शौर पुनर्निमाण संस्थाका ` 
उदोश्य भी यदी है । किसी देश मेँ छषि-पदार्थो के मूल्यों मं भारैः 
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उतार चदान का अप्र उसके खमस्त व्यापार प्रर पडता है | इसीलिए 
ई जा रही है कि प्रत्येक देशक प्रधान छषि- 
यह योजना बनाहं जा रही है कि प्रत्येक देशके प्रधानं छि 
पदार्थो का स्टाक एक अन्तरीय बोडं रखे घनौर वह्‌ उनके न्थूनतस 
[4 र न्व ५ 
ब अधिकतम मूल्य घोषित कर दे। यदि किती देश स उने मूल्य 
 अचानरू बहुत तेजी से बद्‌ जारे, तो बोड पने स्या सें से घ 
न) भ न ५ मूर ध 
दशको अन्न भेजे, जिससे वँ मूल्य किर कम हो जावे । इसके 
५ मे ५ क 
विपरीत यदि करिप्ी दश मेरेसे पदार्थोके दाम बहुत कमहो जावै, 
४. ५९/ [न 
तो क्त बोडं ९कदम वदं खरीद शुरू कर दे। इस तरह किसी देश 
५ । के आजार में ठेसा उतार-चद़ान नहीं होने पराबेगा, निसन्नं परिणास 
। बहत दानिकारकहो। इस योजना पर कोपनहेगन कान्प्रौस से 
विचार क्रिया गयाहै) 


भारतवष का स्टर्तिंभ कोश्च 


1 म्‌(र्‌तवषं के सामने एक ओर चार्थिक समस्या है, जो वत 
 मदत्छपूण हे । इस युद्ध मे त्रिटेने ने ्रषनी आवश्यकताः की पूर्वि 
भारतवषं से की । यदा से अ्ररबों रुपये का माल उसने लिया, लेकिन 
{  युद्धकी भारी जिम्मेशाग्योंके कारण वह इसक्रा नकद्‌ मृल्य नहीं 
चुका सक्ता था। मूल्य चुक्ाने के लिए उसने यह्‌ क्रद्म उठाया छि 
उसने चठ चरस्व रुपयेके कटीव भारत को कचं दिया ह्या था 
बहे साशा रुषरया इस समय वसूल कर लिया। सारतीयों की य 
| मंग थी @ इस कजं का अधिकांश दम पर अन्याय से लादा गयां 
दै, इसलिए बह हम तथ तक वहीं चुकावेगे, जव तक्र क्रि उसकी 
। -ज्याय-सगतता पर्‌ एक निष्पत कमोशन विचार न कर ज्ते। वह ^ 
 सारुषया म्चकेरूपमेंत्रिटेन ने चूल कर लिया। यदि इतना ` 

 दीदौतासोभी गनीमत थी। उघकी जरू उतने माल से पू 
नदीं हर, इघलिए उसने १३-१४ अरव रुप्ये का चौर माल भी भारत 
। -सेउगर ले ल्िया। यद्‌ सव रुपया इंगलेरुड ओं स्ट ग-कोश के नाम 
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से जमा है। यब मारत इस रुपये की माँग कर रहादै । 
ह वंब्रई के उयो गपतियों ने अपनी योजना बनाते हए यद विचार 
केय। था कि इंगर्लेड ने जो १४ अरव रप्याले रखा है, उसे हम 
-बी बड़ी सशीने लगे । लेकिन तरिटेन ने मारत को यह नहीं बताया 
कि वह्‌ यह उपया क च्रौर किसलखूप में चुकायगा। साधार्‌एतुः 
निधिश अ्शा्ी इत रषये के ंवंव भेजो खुकाव रख रहे हे. 
~ उनसे भारतीय प्रसन्न नहीं है । न्रिटेनः के सिए इतनी वड़ी रक्रम 
जल्दी चुका देना कठिन दै । स्वभावतः वह्‌ यह्‌ -चादता है कििडइख 
रक्तम को कड, द्ोदी द्ोदी सशीरे, सादक्रिल, टाई राहटर रादि 
हय में वह्‌ शनैः-शनैः चुकता रहे । वह्‌ यदि अभी विनामूल्य 
लिये कचः केर सें मालदे, तो उसके ठ्थरबरल्लाय पर भासो अघर 
पङ्गा। लेकिन भारतीयों का खयाल यह्‌ दै कि यदि हम श्नपने कजं 
ॐ बदले साल लेंगे, तो उसे देशी कल-कारखानं के मागमे एक 
अरतिस्पर्थी खड़ा कर लगे । हमें तो बड़ी सशीनें चारि । इस सबाल 
~> यर स्वतन्त्र मारत की त सरकार त रिरे ते वची की ओर उघके 
परिणाम स्वरूप १ अरव १६ करोड़ पौ० फे कजं से से ३० करोड़ 
पड द चुष्ाहै। आगे की रदायगी पर विचार करने के लिए एक 
कमीशन नटेन ते फस्वरी १९४९ मेँ भारत सें ्ायाहे। 


जनघंख्या को समस्या 


इस युद्ध से पूं एक वदी खमभ्या संघार के साभने जन्या 
द्धी सधस्या थी । इस युद्ध ने उल पर भी प्रभाव डाल कर उसं एक्‌ 
नया रप दे दिवा है । इष समस्या पर इ विस्तार से विचार करने 
की -जरूरव है । । १ 

ध्र.ीय प्रदेशों को दोडें तौ संतारे स्थलःप्रदेश का त्त त्रफल 
३३ अर्व एकड़ ठद्रता है। परंतु खेती के योग्य जमीन १९ अस्व एक 
ते अधिक नदीं है । सन्‌ १६७० ने संसार को च्रावादौ ८० करोड 
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( २३२९ ) 
यी, पौनेदोसौ सालों मेय्‌ बद्‌कर करीव दो चरब होगब्हे। 
श्रव यह जनसंख्या प्रतिवर्षं दो करोड के दिसाव से वद्‌ रही है। 
 ञअमनुमान फ अनुसार एक शताब्दी में संसार की जनसंख्या दुगनी 
हो जायगी, इसलिए अर्थ-शाखी यह भय कर रहे है कि डुख सदियों 
 मेंरेसी अवस्था जायगी कि प्रति मनुष्य एक एकड़ जमीन मी 
न भिललेगी। 

। विशाल क्षेत्रफल ओर कम आ्मावादी बाले देशों कै सामने जन. 
खंख्या ओर भोजन की समस्या अभी पैदा नहीं हहे, लेकिन छोटे 
छोटे क्ते्रफल के घनी श्रावादी के देशो छे लिए तो यह समस्या 
जीवन-मरण का प्रश्न बन गड हे । जापान के उदाहरण से यह्‌ स्पष्ट 























जापान की आबादी १९३५ में ७ करोड १० लाख के करीव . ¦ 
। इस दृष्टि से उसका स्थान संसार के विभिन्न देशों में पौँच्वौँः 

। चीन, भारतः रूस ओर संयुक्त रार च्रमेरिका के बाद उसीकी | 
 श्याबादी सब से मधिक थी। लेकिन इसके जुकानिले मेँ उसका क्त त्र- „4 .. 
फल अनुपात में बहुत ही कम हे । नीचे की तालिका से यद्‌ भली-भँवि ` 


नाम देश आबादी तत त्रषल वगमील च्नावादी प्रतिमील 
आरद्‌ लिया ६८,००,००० ३०,००,००० २.२७ 
डा १,१२१००,००० २९१९५,००० र 
रा० चमेरिका १३.००,००,००० २०,००,००० ४०३ 
शे, २०,००.००० २,१२,६०० १९८ 
१८.००.००.००० . ` ८१,४४,००० २२ 

आरत (संयुक्त) ४०,००,००,००० १८०८६८० २२१.२ 
जापान  _ ७१०००५०० १,४७,००० ४७५. ` 
श्यारजेर्टाइना = १,१७,००,००० | १००८०,००० १०८ 
 खीन ४५,८०००००००| । ४२,७८,०००. 
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जमनी ७५८०१००, ०००) २, १०,००० २७९.४ 
. उपयु ओद एक ही वात को स्पष्ट करते दैः कि जह 
सदर लिया, कैनेडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, हस, भारलैर्टाइना 
मे जन-संख्या बहत थोड़ी है, वर्ह जर्मनी, भारत शौर खास कर 
जापानमें देश के हेत्रसल को देखते हुए जन-संख्या बहुत अधिक है । 
उसकी जनसंख्या जिस अनुपात से बद्‌ रदी थी उसे देखते हुए यद्‌ 
जल्सीथा कि उसे बसने के लिए जापान से भिन्न कोड विस्तृत देशः 
मिले । जापानी अपने देश में रह्‌ नहीं सकते थे। वे दुसरे देशों मे, 
जदो की आबादी बहुत कस है, जाकर बस सकते थे, लेक्षिन आट 
लिया, न्यूजीलैर्ड ने १५०१ में, केनेडा ने १९२७ में न्यू गायना ने 
१९३२ मे, सलाया ते १९३३ मे, आरजैरुटाइना ने १९३४ में, संयुक्त- 
गार ्रमेरिका ब यैक्रिखको ने १९३६ मेँ जापानियों के च्राकर बसने 
पर पावदी लगा दौ । जापानी जाते तो को, ध्ातुभाव का सव जगह 
`  सभावथा) लाचार होकर दी ज्ञापान ने चीन मं अपने पैर फलान" 
> काप्रयन्न क्ियाथा। 
जब रहने को ही मकान नहीं, तब खेती करके अपने लायक 
श्मल्ञ उपज्ञाने की तो बात दही दूर रदी । धद्टरलिया मे प्रति व्यक्ति 
१४१ एकड़ भूमि पर खेती हो सकती है, कैनेडा में २० एकड़, अमे- 
रिकामें ८ एकड़ श्रौर जापान मेँ सिं ५ एकड़ । विरोषज्ञो का 
| कहना दै किंकससे कम भ्रति व्यक्ति ३.५ एकड़. भूमि पर खेती दोनी 
| चाहिये । इस तरह जनसंख्या के बदन का अथ है कान छौर अन्न 
 . दोनोंखी कमी । (व 
. इंगलैरड के सामने भी यदी समस्या दै । वरद भी ५०५ व्यक्ति 
भ्रविवर्ग-मील रहते है । वरँ भी जितनी जमीन है, उसकी सिफ ररे 
फीसदी भू(म पर खेती दो सकती है। यदी समस्या अन्य देशों केः. ' = 
सामने भा सकती है । इंगलैंड ओर जापान के बाद्‌ जर्मनी कौ जन्‌ ¦ 
संख्या प्रति वर्म-मील सबसे अय्कि थी। आखिर इस बहती इहे 
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जनसंख्या की समस्या का कोई हल तो निकालना दौ सादि! 

ज्नापान यर्‌ जमनी का कहना था कि अन्य यूरोपियन रष्टौ ने अपने 

्ञेत्र-फल से कई रुना विस्तृत प्रदेशों में अपना सान्राज्य पला रला 

&ै, इसलिए उनके निवास व भोजन की समस्या हृल ह्ये ग है, लेकिन 

हम कया करे ! हमारे लिए सव द्रथा वंद दै ! हस क्या बहती ह 

जन-संख्या को गला घोट कर मार देँ ? ४ 

सन्तति-निमह--घंसार के अनेक बिचारकों वे दुनि की इख ^ ` 

दती हदे भोषण जन संख्या पर भय प्रकट छया ओर उन्लोते कहा 

, फ वह्‌ समय आने वाला है, जब क्रि विज्ञान के समस्त साधनोंके 
चार्वजुद्‌ जनसंख्ा के सुकाले से पेदावार कम होगी चमर मनुष्य 

भूख मरने ल्गेगे । अभी तो केनेडा, उत्तरी क दक्षिणी अमेरिका चौर 

मार्ट लिया अदि नये वसे हए प्रदेश यूरोपियन रषौ को भोजन 

दे रहे है, लेकिन जब वदँ मी आदद बद्‌ जायेगी, तब स्या होगा । 

वे अपना अन्न यूरोपकोन भेज सकेये. इसलिए विचारकों ने इस 9 

बात पर जोर दिथाकि मनुष्य कमसे कम सन्तान उत्पन्न करे । ~ 

यूरोप के अनेक भागों मैं चनौर विशेष कर फ्रांस मे सन्तति-निप्रह क्र | 

्मान्दौलन चल पड़ा । सन्तति-निप्रह फे कितने ही कृत्रिम साधन | 

तैयार क्रिये गये। संसार मेँ दन कृत्रिम साधनों का प्रचार बहुत बद्‌ 

रया । रत मँ भी इनकी जिक्री कम नहीं दती । 

हिर प्रतिक्रिया कुञ्च समय तक यह्‌ आन्दोलन सूर चला, 

लेकिन प्रथम मदायुद्ध रौर उसके वाद्‌ चाने बलि युद्ध के भय ने फिर 

र्ट में संतति निग्रह्‌ के विरुद्ध भावना शुरू गी । युद्धं वरिजयके 

लिप रट की सवाङ्गी उन्नति के लिए जनसंख्या की वृद्धि आवश्यक ^ ` 

है। जर्मनी मेँ दिट्लरने फिर जनसंख्या वद़ाने का आन्दोलन शुरू 

किया । विवाह.संस्था का प्रचार फिर जोरों सेक्िया गया । हाते 

-विवाह्‌ सरकारी खर्चे से दोने लगे । अविवाहितों पर कई प्रकार की 


अआबन्दियोँ लगा दी गहै । चियों को बहत से कार्यतो से निक्ाज्ञ 
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दिया गय! जौर गृहस्थ चआश्रस व्यतीत करने कौ विवश किया गया । 
ष्यधिक्र सन्तान पेदा करने के लिए इनाम चौर मासिक सहायता के 
प्रलोभन दिये गये । इटली मेँ मी इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा श्रौर 
जापानमें भी यह्‌ आन्दोलन जारी ह्या । युद्धे वाद्‌ रूप्रने इस. 
। दिशामे घौरभी जोरसे प्रयन्न किया है। उसने अधिक से धिक 
सन्ताय पैदा करने एर प्रतिं बालक इनाम ओर मासिक व्यय देते की 
घोषणा की दह । जो साता जितनी ज्यादा खंतान पैदा करेगी, उसे वैसे 
ऊचे खिताब भो दिये जागे । 

चन्यं उपाय--जन-घंख्य कम्‌ करने के लिए प्रकृति श्रौर सनुभ्य 

स्वयं भी जानेया अनजाने प्रयत्न कर वैठते है ¦ वीमासी-महामारी 
समय ससय पर फूट कर कगे आदभियों को नष्ट करती रही है । 
यूतेष ने महामारियों पर विजय पा ली है, लेकिन भारत श्रभी तक 

` महामारियों च्रौर दुर्थिों का शिकार दै । ९१८९३ से १९०० तक 
परथ्वी मरमं युद्ध से ५० लाल से धिक्तं श्राद्मी नहीं मरे. पर 

~ भि डिग्री के कथनादुसार इसी च्ररसे में मारत में सवा दो करोड 
च्मादसी भूल से सर गये । भूकरस्प, वाद्‌ च्यादिं प्राकृतिक उपद्रवो से 
ओ कमी कमी काकी लोग सर जाते है । यदि बाद" च्मौर युद्ध आकर 
आबादी कोन रोके, तो यह निस्सदेह्‌ था किं चीन कौ श्रावादी वर्ह 
छे लिट चस्या बन जाती । मनुष्य शपते स्वार्थ-संघषं के कारण जब 
युद्ध करवा है तव उसकी वेदी पर लालों मनुष्यों की बलि दे दी जाती 
३ 1 पिले दोनों महायुद्धं सें कदं लाख सेनिक मर्‌ गये या श्रपाहिज 
होकर संतानोत्पति मे चसमधद्यो गथे। । 
{ सैम, जलप्रलय धीर युद्ध आदि दैवी तथा सानी आपः 
त्ति को रोकने के लिए मलु्य प्रयत्नशील है । तब जनसंख्या कौ 
यद्‌ समस्या कैसे हल की जाय १ उधर निभिन्न देशों कौ जनसंख्या 
| की तालिका देखने से यह स्पष्ट हो जाता है किचाज भी भादः) 
| लिया, कैतेडा, सोवियत संघ, संगुक्त राट अमेरिका श्रौर 
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श्रारजैर्टाह्ना आदि रेखे विशाल भूप्देश ह, जहो साबादी की 
घनता बहुत कस दै । इसलिए अन्तराष्रीय दृष्टि से इस समस्या का 
एक दही हल है कि ठेसे प्रदेशो मे बाकायदा एक योजना के अलुखारः 
नई बस्तियो साई जवे चौर वह उसके समीपवतीं वनी अवादौ 
कै देशां से नियत संख्या मँ नागरिको को जाकर वसने की अज्ञा | 
दी जावे । इस तरह विभिन्न देशों की आबादी को करीर एक समान | 
करने की योजना श्रंतसीष्रीय संघ वना सकता हे । ४ 
शरणार्थियों का प्रश्न-इसी . समस्या से भिलती जुलती एक 
समस्या नौर भी है । ओौर बह दै यहूदियों तथा शरणार्थियों की , 
यहूदियों का अपना देश नहीं है, चन्द करो साया जाय ! उन्होने # 
कफिलस्तीन मे अपना राज्य 'इजराइलः बलपूवंक स्थापित कर लिया है 
चसे बहुत सखी सरकारों ने स्वीकार भी कर लिया है। युद्धकालर्मे 
विविध कारणों से करीब चार करोड ङ्घ्य श्चपते अपने देश 
छोड़ छर दूसरे देशो मे जाबसेयेयाजा बसने पर विवश हृएये। 
उन्दे फिर अपने देशों मे भेजने, उन्हें घरबार देने तथा उनका जवन, 
क्रम, उनका कारोबार पूववत्‌ व्यवस्थित करने के लिए भी कम परिभ्र 
` लीं करना पड़ेगा । यूरोपियन देशों का सीमा-विभाजन षत्रिम है । 
वह एक देश मेँ रेते केतन सम्मिलित कर लिये गये है! जिनमे विदेशी ' 
जातियों . बडी संख्या में बसती दै, जो सदा किसी न किसी संकट | 
का कारण बन जाती है \ उनका क्या किया जाय १ रूस के प्रमावरमे 
आकर जेकोस्लोवेकिया की नई सरकार ने श्रपने एक प्रांत सुडेटनलँड 
से द्धः लाख जर्म॑नों को निकालने का निश्चय च्या । इसी 
वरद्‌ की समस्याएं स्थान स्थान पर पैदा हई । पोलेंड मेँ जर्मन लार्खो 
को संख्य! मे पदतले से बसते आ रहे द । क्या उन्हे वयँ से निकाल 
दिया जायगा ? दक्तिणी ओर पूवीं अफ्रीका में बहुत से भारतीय 
चसते द, जिनके पूवंजो ने उन प्रदेशों को वसाने अर समृद्ध करने 
भें विशेष भाग लियाया। अव वर्श की सरकारे उन्हे निकालन। 


व ~ = ^ 
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चाहती है । पसे प्रशन भी अंतरी संव के सामने उपस्थित दोगि । 
दक्तिणी श्रश्रीका के विल्द्ध तो चंतराष्रीय सघ मेँ मामला पेश 
ही है। 

इख समस्या का समाधान करते समय कुल विचारक यष्‌ 
प्रायश दे रदे दहै किं जिन देशों सें प्रकृति उदार है चौर व्यावसायिक 
उन्नति की बहुत गुजाइश है, वहीं अधिक आदमी बसाने चादिं । 
इसके विपरीत जिन देशों में प्रङ्ृति ने जीवन-निवौद के साधन कम 
दिये है, बदँ चावादी कम रहनी चाहिए अथवा प्रकृति-समृद्ध देशों 
को इसके लिए विवश क्रिया जायकिवे देसे देशों को एक नियत 
खाना तक श्मव्रश्य कच्चा साल मेज । इस हल में सब से बड़ी बाधा 
३ देशों की संचित राष्रयता तथा वणं-पर्तपात कौ । गोरे देश यह्‌ नदीं 
चाहते कि वहा एशियाई आकर वसे" । इसी वणं देष के कारण ही 
जापानियों को अमेप्कि, आ्ादटरलिया तथा न्यूजीकँड मेँ बसने की 
इव्वाजत नदीं दी गद, चौर शरक मे मारतीयों पर्‌ तरह-तरह के 
त्याचा क्रिय जारदे है| यदी सन देख कर ह्छ विचारक यह्‌ 
भी कल्पना करने लगे दहै फि वह्‌ दिन दूर नदीं है, जवकिसखंषारमं 
शेत यौर अशेत जातियों मे जोरदार संघपं होगा । 

भारत के धिमाजन के कारण यँ जो शरणार्थियों की समस्या 
यैदा दहो चुकी है, इस पर हम पहले प्र्श डल चुके, 








पोचर्वा भागं 
ध्याय १ 
विज्ञान की नह दुनियां | 













आज की दुनियां रौर भजसे दौ तीन सदी पदलेकीः 
दुनियाँ में जमीन आसमान का एक है । दुनियाँ चिलङ्खल बदल ग 
द यदिष्६्वींसदीका कोड व्यक्ति श्राज की दुलियोँको देखे, तौ 
वह्‌ सचमुच आश्वय-सागर में इब जायगा ¦ अज की राजनीतिक 
ओर सामाजिक विचार-वारा्णंतो पहले से भिल्छदही, हमारा 6 । 
 जीवनक्रम यौर भी अधिक्‌ बदल गया है। इस महान्‌ कान्तिारी ~ 
च्यंतर का श्रेय मनुष्य की वेज्ञानिक त्राविष्कारक प्रत्तिमाकोहै। यह्‌ 
रेलगाड़ी, ये मोटरे , यह तार, यह प्रासमोफोन या रेडियो, ये बड़े-बड़े 
कल कारखाने, १०००--१५०० मील प्रति घंटा की चाल से चलने ` 
बाले वायुयान, पहले नहीं थे 1 पहले मद्ुष्य गंगां में रहता था । सादा 
ना, सादा कपड़ा ओरौर हाय से मेहनत, उसका जीवन था। व 
बह अपने घर वैठा-बैढा लंदन या न्यूयाकं काः गाना युना हैः या 
अपनी बात सुना सकता है, वटे बे बटन दबा कर प्रषठाश कर 
लेता है, उसके कमरे म पंखा स्वयं चलने लगता दै, यदि चाहेतौ प 
प्रातःकाल अम्रतसर से दिल्ली या अंबाला जाकर अपना कामस्माप्र 
करके उसी द्नि वापस लौट आता है। एक मशीन दिन भरम. 
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पचासों गजर कपड़ा उसके लिए बुन देती है, एक कारखाना घंटे मे 
णक बड़ी सी सोटर तैयार कर देता है । यह सब केवल विज्ञान छ 
वरदान दहे । 
आवश्यकता आ्राविष्कार की जननी है। ज्योँ-ज्यों मनुष्य की 
्रावश्यकताएं बढती गई, त्यो.त्यों वह्‌ अपनी प्रतिभा शौर बुद्धि फे 
बल पर नये आविष्कार करता गया । घाज हम जो खंसार देख 
` रहे दै वह्‌ छ वर्षो मेँ नहीं बना । पिद्धली कई सदिथों से वैज्ञानिक 
अत्यन्त चैयं ब साधना से प्रकृति को वशम करने की चेष्टाकर 
रषा है । इस सान्‌ प्रयत्न मे उसने न जाने कितना त्याग किया । 
उसके पूवं वलिदान ब आत्मोत्सगं, अनथक लगन, तपस्या ब साधना 
ज्जौर उसकी असाधारण प्रतिमा का परिणाम त्रज की दुनियाँ है \ 
विज्ञान मे पत्येक त्तत्र मे उन्नति कीहै। भौतिक विज्ञानः रसायन, 
चिकित्सा, ज्योतिष, भूगं बिद्या ्मादि समी क्त्रों मे जज्ञ कान्ति- 
कासी परिवर्तन दो चुका हे। 
विज्ञान वेत्ता योँ तो शान्तिकाल से भी अपनी मूक-साधना में 
रत रते है, किन्तु युद्धकाल की आवश्यकताः न्ह एक विशेष 
6 ते, जिसमें देशप्रेम की स्पूरदिं भी रहती है, त्येखेनये 
` आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है ओर यही कारण हैकिजो 
वैद्ञानिक उन्नति बीस-पच्चीख वर्पो के परिश्रम से भी नहीं हये पाती, 
वह्‌ युद्ध छे चार्व वर्पो मेँ भनायास हौ हो जाती है । बहौ कारण 
है कि बीसवीं सदी केदो युद्धं ॐ बाद संसार इस दृष्टि से बहुत 
1. आगे बद्‌ गया है। 
वै । ५ ४ 
1 पदाथ चौर शक्ति 
वैज्ञानिकों के कथनालुसार इस सृष्टि का निमौण पदां ञौ 
 शच्छि के सम्मिश्रणसे हुखा है ।. पदार्थं स्वयं जड होता दै । बह्‌ स्वयं 
कसी नदर वस्था को प्राप्न नदीं करता । किसी शक्तिसे ही उसमें 
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-गति लाई जा सकती है । ओर उसके रूपया गुण म परिवर्दन किया | 
ज्ञा सकता है । लोहे का टुकड़ा ज्य रखा है, वहं उषी रूप से पड़ा 
रहता है । बाहरी शक्ति से उसका रूप भी बदला जा सक्ता है चौर 
खसे स्थानान्तरित भी कियाजा सकता है। संतर के तमास पदार्थ-- | . 
छोटे से तिनके से लेकर यह विशाल प्रथ्वी, ये घनगिनत तारे नौर 
यह महान्‌ प्रचरड सूय-सभी पदार्थं की रचना है । पदार्थं एक |` 
पेसी वस्तु है, जिसे हम स्पशं कर सकते है, जो भार रखता है, स्थान | . 
चेरता है चौर श्रपने भापको ठोस, द्रव, तथा गैस इन तीन रूपौ चे 
-बद्ल लेता है । परन्तु इस पदाथ को नया रूप देने वाली, चसन । 
जान डाल देने वाली या उसे गति देने बाली शक्ति हीदहै। एक खड़ी | 
इदे मोटर या रेलगाङ्गी पर बच्चा भी चद्‌ जाता है लेकिन जव शक्ति 
के प्रभाव से मोटर या रेलगाड़ी तेर चल रही हो, तव उसङे पाख 
ज्ञाने का साहस अत्यन्त बलवान्‌ मनुष्य भी नहीं कर सकता 1 एक 
-जरतन में पड़ा पानी कोड विशेषता नहीं रखा, लेकिन जव वही भाप. 


बत जाता है, तो उसकी शक्ति से बड़ी सेवड्ी रेलगाड़ी चलने ` 
-लगती हे । 


शक्ति शक्ति कड प्रशार की होती है । भोतिक, राखायनिक । 
शर जीवन शक्ति । वेज्ञानिरें ते इन तीनों शक्तिथों की सहायता सखे 
विविध स्तेतो मे मदान्‌ वैज्ञानिक उन्नति की है । मलुष्य हो, या अन्य 
आणी, वृत्त दो या छोटी छोटी वनसखति, सव जीवन-शक्ति से पैदा. 
होते हं, बदृते दै पोर चरम विकास कोप्र्तदोतेदै। पदार्थो को ` 
रासायनिकं शक्ति रूपान्तरित कर देत है, उनके गुण बदल देती है ` 
च्यमरौर उनमें ईं जान सी डाल देती है। भौतिक शक्तिकेभी पोत्र 
अद किये जा सकते दै यात्रिक श्रित, ताप शदिति, प्रकाश शक्ति, 
विदय.त्‌ शक्ति श्रौर चुम्बक शक्ति । संसारमें हम जितने बडे बड़े 
श्राविष्क्रार देखते दै, सब इन्दीं शक्तियों की छपा है । वहे-बड़े कल . 


| कारखाने ताप शक्ति के वल पर चजञते ‰ । रेल पियं ओर चडे-बदे 
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, जदाजौं क यही ताप शक्रं चलाती है। 


सूयं वैज्ञानिकों का यह भी. कना है कि समस्त शक्ति का 
सूल उद्गण सूयं है । संसार के अन्य तारां की तरह सूयं भी एक 
गोला है, यद्यपि इसका चेत्रफल बहुत अधिक है। इसका व्यास ८ 
लाख &५ हजार सील है । यह्‌ कितना बड़ा है इसका हम इसी से 
घुमान फर सकद है कि इस्फे विशाल परिमाणमें १० लाख से 
अधिक प्रथय ससा खकती है । लेकिन इसकी घनता प्रथ्वी की 
छपेत्ता वहत कम है । इसी कारण जरौ इसका परिमाण प्रथ्वी सें 
१० लाख शुना दै, वद्य हखका भार केवल ३,३०,००० गुना ज्यादा 
द| यह्‌ सूयं एक च्ाग का गोला है, जिसकी सतह पर हारों मील 
ऊँची लषटेषूधू करती हद अपना तांडव किया करती दै । सुयकी 
उपरी तह पर तापमान ७००० डिपरी का है । सुय के अन्दर क्षापमान 
अधिकाधिक बदृता जाता है ओर १० लाख से श्रधिक डिग्री तक 
पहुंच जाता है । इस विशाल सूयं के अन्दर प्रतिूण प्रचंड उथल 


युथल हयेती रहती है श्नौर कल्पनातीत खंख्या में परमाणु परस्पर 


उकसते रहते हैं । - 
यही विशाल सूयं खंसार की समस्त शक्ति का केन्द्र ओर ` 


, श्राणद्यता है । यद्‌ अपने निमोण-काल से आज तक्र निरंतर प्रतिक्तण 


अराश ओर तापकै ूप वैं चरनत शक्ति बाहर पफंकता रहा है श्रौरः 
न जाने फिवने अरयो साल तक इती तरह समस्त विश्व कोपने 
सौर परिवार को--च्रनंत शसति प्रदान करता रहेगा । सूयं की विशाल 
सतह का प्रत्येक इंच प्रतिक्तण ५० हासं-पावर जितनी शविति बाहर 
द्ध द्ता है । यदह शकरिति उसमें कँ से चती है १ यदि वह ओौक्सीजन 
नख मे ललते हुए ठ्तर्षिठ की तस्द होता, तो अव तक ठंडा 
हयेशर शक्िति-दीन हो जाका-- ठीक उसी तरद्‌, लिस तरह भागम 


शख कर तपाया हुमा लोदी बाहर निकालने पर कुच समय मेंढा 


दयो, जाता । यदि सुं भी केवल तप्त्विड दोता तोँयह भी 
१ 
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२ काठंडा हयो गया दोता। फिर सूयको तपने ॐ लिए अनंत | 
। ईधन की श्नादश्यङूता होती ! यदि कुल सूयं वद्या पत्थर कै कोयञे | 
 कावनाहुभाहोता तो उसे, जितनी गरमी सूयं देता है उतनी वेदाः 
| करने के लिए, ल डेद्‌ हजार वपं में गल कर भस्म हो जाना पवता # . 
परन्तु इतिदाख हरे बताता है कि सूयं लाखों वर्पो से समान भावसेः 
 चमक्रता चला या रहा है । वस्तुतः विभिन्न वैज्ञानिवो ने इय संबंध 
भं तरह तरह की कल्पनां की हे कि सूयं में इतनी प्रचंड शकत कष्टौ 
 सेश्रातीषै।. 
शक्ति का उद्गम--खन्‌ १८४९ में एक वैज्ञानिक ने यह्‌ कल्पना 
 कौथी किं सूय पर लगातार उल्काधों की वषौ होती रहती है, इसी 
से सूयं गरमरहताहे। उल्कावे आकाशीय विंड, जो हभ रात्रि 
„ छे समय गिरते हृए तारेके रूप में दिलाई पडते है । विश्व मेँ 
` सख्य उल्काएं होंगी । यह्‌ सिद्धान्त साधारणः सममः मै 
 अनेलगाषे ¦ लेकिन दुसरे गणितज्ञ वैज्ञानिकों ने गणना से यह < 
त परिणाम निकाला है कि यदि प्रथ्वी केतोलके बरावर उल्कां सूयं 
भं जाकर भिरे, तो केवल १०० वषं के लिए ही गरमी उत्पन्न हो 
| "सकेगी । यदि वस्तुतः इतनी उल्का विश्वमे होती. तो प्रथ्वी परभी 
 श्रत्येक रात्नि को बराबर हल्का्मों की वपी होती रहती । उन गशितक्न 
` वैज्ञानिर्शं ने यद्‌ भी का करि यदि भस्तुतः इतनी उल्का सूयं पर ` 
 भिराकरतौ, तो उनके कारण सूयं तीन करोड़वर्पोःमें दुगना ब्ग ` 
दो जाता। व 
`: खन्‌ १८५२में प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक हैल्मदोल्टज ने यष्ट 
सिद्धांत, प्रतिपादित च्या कि सूयं मे सिक्कइने के कारण गरमी उत्पन्न ` 
होती हे। चसका सिद्धांत यह्‌याकरि सूर्यं नैके ख्पमें है धीर 
§ आकषण के कारण बरावर च्चधिकाधिकं संवित होता जा रहादै। 
इसलिए उमे बरार गरमी पेदा दती रहती है । यही कारण है कि ` 
सूयं लगादार ठडा होता जारहाहै भोर अर्ब साल बाद सुयंभीः 
चः ध क [ठ हः 
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षभ्वी षी भोति एक शीतल ठोस पदाथं बन जायगा । परन्तु तीस 
षं बाद लां कैल्विन ने इस सिद्धांत कौ सत्य वताते हुए का किं 
इस च्या में केवल इतना ही ताप उत्पन्न होगा, जितना , सूयं दो ढा 
करोड बरं सें विखेरता है शौर यह्‌ निधित है कि सूयं अरवों वर्ष 

खे चम्कता रहा है। 
~ _ रंलेकद्रोन रौर ्रोटोन-इस प्रकार वैज्ञानिक बहुत दिनों से चक्कर 
मँ पड़ दै । अव मो इसका ठीक-ठीक पता नहीं चला कि सूयं से गरमी 
क से जाती है । परंतु प्रसिद्ध वैज्ञानिक आङ्स्टाइन फे सापेत्यवाद्‌ 
से यद्‌ मालूम दोता है कि पदार्थं भौर शमिति दोनों एक दूरे मेँ 
परिवत्ित शो जते है। यदि उद्रजन का एक अशु शक्ति भँ बदला 
जा सके, तो वह्‌ शक्ति इननी प्रचंड होगी करि उससे प्रशांत महासागर 
के सारे जहाज ६ मास तक चलाये जा सकते दै । राद फे वराघर कौयज्ते 
से, यदि बद्‌ सापेद्यवाद्‌ कै इस सिद्धांत से शक्ति मँ परिवत्िंत हये 
सके, पो हरो सन कोयले के जलने के वराबर शक्ति छत्पन्न होगी 
वस्तुतः प्रत्येक परमाणु नन्त शक्ति का केन्द्र है| उसमे भखंख्य 
विद त्‌-भाषिष्टंप्रोरोन ओर इतलेकटरौन हैँ । प्रत्यक परमाणु मं स्थित 
ऋण विद्‌ त्‌ को इलेवन अौर घन विद्युत्‌ को श्रोरोन कते है । ये 
दोनों भापस मेँ सिलते नदीं ओर एक, दूसरे ® चाग रोर इस तरह 
घूमता रता दै, जेसे सूयं ® चारो ओर प्रध्वी । सूयं च्रौर प्रथ्वी सें 
परस्पर कष्‌ ते इए भी जेसे वे मिलते नही, उसी तरद प्रोरोन 
छौर इलैकटोन भी परस्पर नदीं मिलते । इलैक्ट्रोन शरोयोन से १००० 
-शुणा वड़ा ह श्रौ एक परमाणु में कड लाख इलैवदट्रोनभरे जा सवते है ६ 
यदी इलग्ट्रोन भोटोन के चाश भोर बहत तीत्र गति से धूमे रहते 
ह । इलेव्टरोन श्रौर प्रौरोन साधास्णतापमें कभी परस्पर टकगतं 
नद्यं ओर प्रत्येक पदाथः की अपनी अपनी सत्ता बनी रहती है । 
लेकिन सूयं कौ प्रचंड भरी म, जहाँ करो दरी गरमी है, ये परमशु 
अपने घटकों मे-प्लैवरनं चौर प्रोटोनों मे-संऽषं को नहीं बच 
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सक्ते । चे बहुत तीन्नता के साथ परस्पर सवष कर्ते हैँ अर दूट जाते 
हे 1 उरक द्ूटने से नन्व शक्ति येदा होती ह । सूस यद्‌चक्िया 
निर्दर होती रहती दै शौ इस कारण वह्‌ शविति का असीस श्रीर्‌ 
अनन्त भण्डार है । इस कल्पना के अनुसार भी सूयं की शित प्रि | 
क्षण ऊच न कुच कम दोती रदती है लेकिन बह कमी इतनी नगस्य _ 
ह कि उसक! सूर्यं पर कोद विशेष प्रभाव नदीं पडता । सूये का विशाल , 
परिमाण नौर असंख्य ठन मार है, उसे शीत दोने मँ अभी सर्वो | 
चरसकीदैरहे। । 
सूयं की शक्ति सुरित रहने का एक शरीर भा वडाकरण 
ह| जिष् चस्ट्‌ एक वृत्त मे कदी से प्रारंभ दोक रेखा फिर उसी वृत्त . 
ने आर भिल जाती है, उसी तसह सूय के प्रकाश फी रेखा हजार 
चरतो से इख विशाल विश्च का वेया समाप्त करके फिर उसी सूयं मे 
चऋाकर भिल जाती है । उल प्रखिद्ध चरदस्टइन के मतानुसार अकाश 
सरल का उयास ५,००,००० संख मील है । इष घेरे को पूर करने छे „~, 
ज्लिए प्रकाश की किरण को ८४ अरव साल लमेगे । इख तरद प्रकाश की ` ्‌ । 
पक क्रिरण ८४ अरय समल बाद सूयं मे वापस श्रा जाती है । इतने 
जञम्बे मण नौर साग के सखंवषं के कारण इचः शकितो घडी 
जाती है। लेकिन उसका एक वङ्ञा अंश फिर उसी सूयं से वापस श्रा 
ज्ञाता है । इस तरह सूयं की शकि मे मत्यंत नगस्य कमी हो पाती हे । ` 
सौर मरडल-- सूयं हमारी पए्रथ्वी से नो करोड़ सीलदूर दैः 
यह्‌ पृथ्वी उघ्के चारी शनैर चक्कर लगाती है,जो एक दष या ३६५. 
दिनोंमें पूर होतः दे । ष्र्वी की मातिः आठ ओर अह्‌ बुध, शुक 
संगल, बृदस्पवि, शनि, युरेनसः नेषच्यून तथा प्बूटो-ै । ये सव कमश 
£ से अधिकाधिक दूर है । सूयः के मुकाबले मे ये ग्रह्‌ वहत चोरे | 
ह| यदि सूयः को हम ट्बाल मानले, तो बृहस्पति को एक वदा | 
नीवू , शनि को अखयेट, गूरेनस अर नेष्च्यून को देशी वेर, शुक्त 
द्यीरः प्रध्वी छोः मटर का दना चथा मपल च्रौस्बुध को मूधा के दाने के 


क 
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वशवर्‌ मान सकते है । ये सत्र रह्‌ सूयं के चारों अर घूमते रहते है । 
पथ्य यड्‌ चक्र एक वषं भे पूरं करती है तो बुध सव" के बहुत पा 
होने फे कारण केवल तीन माष से दी चक्र पूरा कर लेवा है । शुक्र 
साति मासस्नँ, सगल लगभग दौ वषे मे, ब्रदस्पति १२ वषं मे, शनि 
खादृ उनी वं से, मूरेनस ८४ वर्पो मे जौर नेषन तथा प्लूलो 
शमः १६५ ओर २४९ वर्पो सै सूय की एक वार प्रदक्तिणा कर लेते 
ट! इन भह्येके सू्ं-प्रदक्तिणा में इतना अधिक अन्तर इस कारण 
हैकिये खव सूय सेक्रमशः अविकाधिक दुर है| एक वैज्ञानिक 
ने कल्पना छी हैकि यदि मनुष्य ३०० सील प्रति ष्टेकीचालसे 
चायुयान द्वारा इन तक्‌ पर्हुचने के लिए जिना एक क्षण ठदरे यात्रा 
क्रे तो वह चन्द्रमा चक्क ३० दिनों सँ, शुक्र तक्‌ ९ तर्षो मे, मंगल 
तक १२ वर्पो मे, बुध तक १८ वर्णो मँ, सूय' तक ३५ वर्पो मे, बृह- 


सपति तके, १३९ वर्षो मेँ, शनि तक २९६ वर्षो म, यूरेनस तक ६११ 


वर्पो मै, तेपच्यून तक १०७१ वषो में धीर प्टृटो तक १२५० वषो 


>+ ओँ पटु सक्तेगा। ये खव प्रहु एक सौर परिवार के सदस्य है, जिद 


सूय. से निररतर प्रकाश मिलता है । वैज्ञानिकों ने इस सौर परिवार के 
वंध मे एक श्नौर ` भी मनोरंजक कल्पना कीहै। यदि प्रश्॑।का 
वजन्‌ एक सेर माने", तो चन्द्रमा का वजन & छटोँक् होगा । शेष 
मरहम का वजन इस तर्द होगा :-- 


बुध १ चटक यूरेनस १७ सेर 

संगल १९१ दछर्गेक शनि २ सन १६ सेर 
शुक्र १३ दरक बृहस्पति ७ मन ३० सेर 
नेपच्यूल १४ सेर सूय ~ ८००० अन . 


इ श्दूभुत चौर महान्‌ व्रह्मण्ड मेँ केवल एक दही सौर मंडल 
नीं है । इसके अतिरिक्त दषरे मी अनेक सूय चौर उनके स्प ब्रह 
उपग्रह्‌ तथा करोड अन्य तारागण हं । 





 धरवांटा जा सक्ता है भौर उस पर पूणं नियत्रण र्या ज्ञा 


र # 
क. 
च 

ध. 


र 
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विजली फे अ।विष्छरं 


बिजली-योंतो शक्ति के विशेष रूपै प्रौ उल सवका | 
खपयोग मनुष्य कर हौ रहा है; लेकिन इस वीसर्वी सदी पं विजली ` 
का उतने खव से अधिक उपयोग दिया है! च्राज किसी मी षडे 
शहर में रहने वाला मनुष्य जव अपने घरमे या रसे घास पास दैवा 
है, तच भिजली की महिमा दे कर आश्वय-सागर म उतरे लगता 
॥ रो शनी, पंला, चूल्हा, रेदियो तो घरमे ही है। टेलीफोन, तार, 
सिनेमा, द्रम, मोटर, षिज्ञली की गाद्या च्रादि न जाने कितनी 
घस्तुएं वह्‌ बाहर देखता है । बिजली कितने होरे बडे कारखाने शनौ 
चलाती है । थिजलो के इतने अधिक उपयोग की ओर वैज्ञानि्दं छ 
शाक्रषंण के प्रघुख कारण निम्नल्िखिद है :-- 


१--बिजली कौ चाल १८६९००० मील प्रति सैकण्ड है । इस 
कार वह्‌ अत्यन्त अल्प समय में कदी मी जा सन्ती है । 

२- वह्‌ तांबे की सेकडों हवारो मील लंबी दासे के द्ायं 
कहीं भा अत्यन्त च्ासानीसे ले जाई जा सक्तीषहै; श्रीर कोड 
शन्ति एेसी नदीं कि जो इतनी आसानी से रन्यत्र ; जईजा 
-सक्रती हो ¦ 


३--उसे थोडी या अधिक्‌ मात्रा मेँ श्नावश्यकतानुसार घर 


सकता है । 
, ४--उसे किसी भौ स्यान पर संग्रह किया जा सकता है । 
५-- यद्‌ शक्ति बहुत सरलता से ताप, चुम्बक सौर रासायनिक 
शचि में बदली जा स्कतीदहै। 
बिजली के तीन यख्य श्राविष्कारों के श्रागे दिये गये परिचय 
खे ज्ञा दोगा कि मनुप्य नेसे क्रिस तरह पने वशम कर जिया | 
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टेलीफोन शौर टेक्ितरिज्नन 

= टेलीफोन का भविष्ार अरमेरिका-निवासी पराहुस बेल ने किया 
आ} धाह बेल एक धनी पुरुष छे घर में उसके गणे ब वरे पुत्र को 
पदा कर्‌ निद करता था । उसो पड़ते हए वह इस परिणाम पर 
महुवा कि जव दम बोलते दै, तथ वायु मेँ कम्पन पैदा होते है! यह 
कम्पन कान के चन्द्र पदं प चौद देते है, तो शब्द पहुंचता है । इसी 
निषम पर उपने टेलष्लेन दा निमोण श्रिया । 

देली्रोन मेँ ज हम बोलते है, टसके सामने एक काबन का 
पत्ना लगा रहता है । इसे डायाप्राम कहते है । इसके पी कावन या 
ऊोयले का चूरा भरा होता दै । छोयले के चृरे से से विजली की हलकी 
धारा शुजर रही होती है । य्‌ चिजली ठार हारा सुनने बाले ्राद्मी 
ॐ देलोप्रोन से गुजपवी दै । टेलीफोन पर बोलने से वायु में कम्पनं 
ङी चोका माव कान. पर पडता है! इससे बिजली की धारा 
की प्ाकत बढती शौर घटक्ती रहती ई । सुनने बाले के टेलीफोन मेँ 


फक लोहेका पत्रा होता है। इसके पीले चिज्जली छा चुम्बक जडा. 


हु होवा है । धारा फी ताकत फे बदृने घटने से चुस्बक की ताकु 
भी वदती श्रौर घटती है । इसका रभाव य होता हैक चुम्कक्े 
मागे लगा हुच्रा लोहे का पत्र ये पीये प्ता है भौरवायुको 
चोरे देवा । इस प्रकार टेकलीफतोन मे बोलने से जिस प्रहलर की चो 
वायु को भिलीं, उसी प्रकार की बोरे सुतर बाले को शपते टेली 
पर वायु से भित्तौ है । पर्णम्‌ यद्‌ होता है कि विलङ्कूल उदी शष्‌ 


घना देता है । 


ठेलीप्रोन इस जमाना एक त्रार्चयंजनक श्ाविष्कार है। 


दैक मील्य पर वेठे इर इम ह्मपते भि से उक्ती प्रकार बातिंकर 
खकते हे, मानो कि दम आमने-सामने बैठे हृ हों । व्यापारियों के लिए 
शेलीप्ठोन से बड़ी सुश्रिधा दो गई है। दुकान पर वैदे हृएवे पने 
गादौ से तथा दूषठरे व्पापारयिो से बावचीत कर खर्व ह 





( र्ट ) 

आज कल टेलीफोन द्वारा लाखों रुपयों -ॐ लेन-देन वर वेढे ही होक 
रहते है । 

टेलीफोन के प्रयोग से अभी वैज्ञानिकों को सन्तोष नहीं हृ । 
वैज्ञानिकों ने थव एक ेला यन्त्र बनाया है, जिससे सैकड़ों मील कौ 
दूरी पर वेदे हुए दमी को जहो योलने वाले की नादा साफ़. 
खनाई देती है, उसे साथ ही लोलने वाले का चित्र भी सामने दिखाहै 
देता है । इस यन्तर को टेलीविजन कहते है । इकी सहायता से दूर 
हूर देशों टे समाचार ओर वँ के फोटो कख दही मिनटों मे हसे 
देश में पर्हुच जाते दै । अखव्रारो को बह के समाचार चौर चिच 
प्राप्त करने में बड़ी सुविधा हो ग है । 


रेडियो या बेतारं 


श्राजकल बड़े शद्ग मे रेडियो का प्रचार वृता जा रदा दहै । 
रेडियो से हम धर बैठे सारी दुनिया शी खबरे सुन सकते है । टेली- 
` फोन में विजली के रुजरने के लिए खम्भ पर तार लगी दोती दै, 
परन्तु रेडियो से बातें सुनने के'लिए तार की कोई जरूरत नदं होती 1 
धर में एक रेडियो रखा जाताहै। घरके उपर दौ खस्भों द्धे उधर 
के सिरो पर तार लगाई जाती है । यह्‌ तार आकाशम से चिजली 
की लहशों कौ पकड़ती हे 1 इसे आकाशो (एरियल) कहते है । इस तार 
का एक सिरा कमरे के अन्द्र रखे हृष रेडियो मेँ लगा रहता है । 
जो कोद चाहे, अपने घर में रेडियो ख कर दुनिया मर की 
 बतिंसुन तो सकता हे, परन्तु बह अपनी वात दूसरों को सुना तदी 
खकता । कलकत्ता, बम्बद, दिल्ली, लाहौर च्रादि शदे मे स्कार 
कीश्मोर से त्रोडकारिटिग स्टेशन है । इन स्थानां पर देश-विदेश 
के समाचार साधारण जीबनोपयोगो बाति वथा गायन श्रादि क 
भ्रो्ाम रखे जाते है । संसार के किसी भी कोने में जिसके पास 
रेडियो हो, बड इन परोभ्रामों को सुन सकता है । | 
जोडकरारस्टिग स्टेशन भं एक यन्त्र होता ै। इसे माईक्रोोनः ` 
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कहते है । मादेकोप्रोन की रचना टेलीफोन बोलने वात्ते भाग दसः 


मिलती जलती द्योती है । इसे बिजली की घासं गुजस्ती रहती है । 


गायक मादक्ोफोन के सोमने सुष्ट करके गाता ह । इससे वायुमेः 


शव्द कौ लदरं बिजली की लयो का ङूप धारण कर लेती है । यह्‌ 
लर सति की तार मे से गुजरती हं एक शौर यन्तर मेँ से गुजरती 
दै, जो कि इन लहर की शक्ति वो जारो शुना तेज करदेताहै। 


यीं से यह्‌ ्ोडकार्टिग स्टेशन के एरियल मे जाती है । यह्‌ एरियल- 


बहुत ऊँचे ऊंचे होते है । एरिथल इन लहर को आकाश में कैला 
देता है । एरियल से छूटी हुड ये लर सारे भूमंडल में वड़े वेगसेः 
पैल जाती है! इनकी चाल बहुत वेत्त होपी है, ये एक सेकिड मे सातः 
वार सारे भूररदल के चरो चोर चक्केए लगा सकती है । 

हमारे घर के रेडियो का एसियल्ल इन लदरों को पकड़ कर्‌ इन 
बिजली की लकौ को किर शञन की लहो का रूपए देकर वायु मः 


ओडता है शौर हम चख गायन को सुन सक्ते ह । हमारा रेडियो 


> हमारी इच्छानुसार हमे कलकत्ता, बम्ब, लन्दन, जर्मनी. फंस या- 


क ८ 


इनियोँ के किसी देश के भोभाम ज्ुना सकता है । हरेक त्रोडका्टिगः 
प ध. 
ष्टेशन की निजली की लदरौ कौ लम्बा अलग च्लग होती है । हमार 


रेढियो भे एक सुद लगी रहती है । इसे घुभाने से हमारा रेडियो 


एक विशेष लम्बाई की लये को पकड़ने लगता है । इससे हम अपने 
अभीष्ट स्थान षे प्रोत्राम सुन पाति दै । 


बिना वारे बाति करने का आविऽ्कार इटली-निवासी मार. 


कोनी नेक्तियाथा। यहु भेट देक्तर मारकोनी ने खसार का मदान्‌ 


` ` उपकार किया है । आजकल जहाजों गौर हवाई जहाज में मी बेतार 


करा प्रबन्ध होता है। जव किसी जहाज पर कोह श्मापत्ति आती है 


तो वह्‌ बेतार द्वारा अपने समाचार भेता रहता है । इससे उसके ` 


आसपास के दूसरे जहाज उसकी सदायता के लिए तुरन्त पच 


जाते & । 


| 


-यहली बार सिनेमा के पदं पर चलते ौर बोलवे हए चित्रँ को देखं 
. कर ख।द्मो वास्तव मँ ही स्तवथ रह्‌ जाता है । आजकल सब बढ़े 


-षिरना भौर दूस चित्रो का बोलना ! पले हम्‌ यद्‌ समभने की 
-आय सेफिड तक उसका चित्र हमारी ओँल में बना रहता है । यद 
गारी एक स्थान से हट कर श्रागे चली जाती है, परन्तु उषका चित्र ॥ 


सव श्चवस्थामों का चिच्र एक साय आंख रहनेके कार्ण हमं परा ॥ 
चता ह्या गोला दीखता है । सिनेमा ओं चित्रो क चलने रसि | 
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चिनेमा 


खितेमा वैज्ञानिक युग का एक आश्चयजनक आतिष्कार है। 





शहरों में सिनेमा-वर वन चुके दै । ट| 
सिनेमा में दो विशेषतारंक्ेती है । दक तो चित्रं का चलना | 
८ § 
कोशिश करेगे फ सिनेमा विथ किक प्रकर्‌ चल्तते हैँ । हमायै बँख 
जब किसी चीज को देखती है, तो उख वस्तु फे दद जाने केवादमी 


हमारा भित्र एक चिनगातै वाली लकड़ी को पकड़ कर वेग से गोला- 
कार घुभावे तो हमें दिनगारी का पूरा गोला दीखता है, क्योकि चिन: 





हमारी श्रोँलों में कुच देर तक र्ट जाता है \ इ प्रकार चिनमारी कौ. : ई 


छा यही कारण होता है । वास्तव में सिनेमा के पदँ पर चादमीषे 


. वित्र चल नहीं रहे होते, परन्तु एक के वाद्‌ एक करके एक पिनट 
भ्रं अलग अलग श्रवस्या के सैकड़ं चित्र लैस्प द्वारा उाल्े जाते ह। 


हमारी च्ल को यद भ्त्येर चित्र अलग अलग नर्ही दीखवे, परन्तु | 

वित्रं का एक सिलसिला मालूम पदता है । दसी कारण दें चत्र | 

चलते फिरते हुए प्रतीत होते हे । , 
सिनेमा के चित्र फोरोयाफी छे केमरे द्वारा वैयार कयि जि 

ह । सिनेमा के पान जव शरपना प्रोभाम कर रदे होते हैः सोदस. 


परे से उनके फोटो "्क'लम्बी सी लिपटती हई सैल पर एक सेकंड 


ओं १६ से २० ठक एक के वाद्‌ एर करे अपने श्राप ही उतरवे जाते 


५ 
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डै। इसी रील को फिल्म कहते है । एक पिल्म मेँ लगमग १६००० 
ओट छोटे चिच होते है} इस फिल्म को सिनेमा घर के खास प्रकार 
के लप में लगाते द । लैम्प से यद भित्र बड़े द्यकरर पदे पर पड़ते है । 
यह्‌ फिल्म एक तरफ से सुल कर लैम्प के सामने से गुजरतीः हृ 
दूसरी ओर लिष्ट ातीदहै। हर एक चित्र बिलङ्कल थोडी देरके 
लिए लैम्प फे सामने टहरता है। दशंक को एक चिघ्रफे हटने शौर 
धूसर चिव्र के शाने का मान नदीं हनोता, परन्तु एक दही तांँदा प्रतीत 
होता हे। 

सिनेमा चिघ्रं े बोलने का बही दंगदहोतादहैः जो किं भ्राम. 
सोन ॐ होता है । इसमे थाली की तरह के रिकाडं नीं होते, परन्तु 
-्रासोपोन जेसी सुद चलती हृद फिल्म के साथ एकत क्रिनारे पर पहले 
खे तैयार की हुदै लक्णीर पर रगङ्‌ खाती दै। इससे शब्द पैदा 


-होदा है । 


+^ "40 व = क 


क 
८ 


एक्सरे 


सन्‌ १९१५ यें प्रो° रांटजन श्नपनी प्रयोगशाला में विजनी फे ` 
छ परीन्तणे से मग्न ये । उन्दने एक वन्द्‌ कोच की नली के अन्दर 
व्याधे सामने के सिये के साथ प्लाटिनस. के पत्ते लगाए 1 इस नली 
रँ खे ललमग सारी वायु निकाल दी गई थी। इन दोनों पत्रों के साथ 
किजली कौ बैटरी जोड़ने पर उन्होंने देखा कि टूयत्र के न्द्र एक 
| पत्ते से दुसरे पत्ते तक विजली फे कण दौड़ र्दे दे। इन बिजली के 
। -कणों की धारा मे उन्दने एर प्लादिनम कौ थाली टेदी करके रख दी । 







नव हें ४.) क 
शरसे के ्ाने एक गत्ता रखा तो उन्दँ यद देख कर आश्चय हुषा 4 
` < यह्‌ किरणं" गत्ते को पार कर गड , ( फिर उन्दोनि अपना श ५ 
किरणो के सामने रख दिया। उन्दने देखा क्रि उनके हाथ की 





। `` सचे विजली दी वहु धारा नली के बादर चने लगी । रांटजन ते = 







केवल हङ्याँ ही दील रदी है । दले तो वे घवराये, कि शाचद्‌ इद ¦ ५ 
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न प्रकार की किरणों से उनका हाथ जल गया है, परन्पुं चाहुर जाकर 
खन्द यह्‌ देख कर सन्तोष हुखा कि उनका हाथ सदौ सलासतत है ¦ 
उन्होने पेसी किरणों का आविष्कार कर लियाथा, जो किः सांस, 
कपड़ा, चमड़ा आदि नरम वस्तुं को पार कर जाषी है मौर 
धातुधों, ह्यो तथा अन्य वस्तुश्रों को पार नहीं कर सकवीं । इन 
किरणें का नाम "एक्सरेच' रक्खा गया । - 
“देक्सरेः का ्माविष्करार डाक्टरों फे लिए बहुत उपयोगी ~. 
सिद्ध हा है । जव किसी आदमी के शरी< मै कोर बन्दूक की गोली 
या कोड भौर कठोर पदार्थं घु जाय अथवा कौ बच्चा वैसा 
निगल जाय भ्नौर उसका पता 4 लगे तौ उसके शरैर दें से पेक्सरेक 
शुार कर फोटो लिया जाताहै। इससे उस पदार्थं के विकानेक्ा 
ठीक ठीक पता लग जाता है । शसैर फे अन्दर की बीमारियों का पका 
लगाने के लिए इन किरणों की सहायता से अन्दर की नसो की खोट 


ली जाती है भोर उससे मालूम पड़ जातादौ छि शरीर ओकसि | 
प्रकार का विकार है 4 


“देक्सरेः डाल कर॒ असली ओौर नकली हीरो की परख कीं 
जाती हे! नकली हीरे 'एेक्सरेज' द्वारा भेदे ला खकते है, परन्तु 
अभखली ह र नदीं भेदे जा सकते । 


चु गी पर काम करने वाज्ञे अकषर बाहर से आये हुए पारसलै 


पर “पेक्सरे्' डाल कर जान तेद करि उन पारसलों मे क्या 
खामान है। 










परमाणु बम क 

` महायुद्ध से चाद चितना भो मयंकर्‌ प्रलय होता दो, लेकिन 
उससे विज्ञान की बहत उन्रति होती हे । इस युद्ध से इतका सर्वोन्छृष्ट ` ॥ 
दारण परमाणु वम हे । म पते वता अये दैः करि अणु को किसी | 
बरद फोड्कर उसके अन्तरतम परमाणु को शकि मे बदला जा सके, | 


#1 
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तो प्रचंड शक्ति प्राप्तक्षी जा सकती है। संसार का निमण जिन ९२ 
तत्वों से हुश्ना दै, उने .युरेनियम बहुत कड़ा है। उसका परमाणु 
टना बहत कठिन है ओओ< विरोषछर उस्रा इलक्षा परमायु । यट 
खी के यारी परमाणु छा हजार आग होता है । प्रत्येक "परमाश्ु 


भें एक सूयं केन्द्र हैः जिसे ्रास-पास घटक फिरते रहते है। स 


परमशु के घटकं के पास आते ही उनमें १ अरव १० करोड़ बोल्ट 
दिजलौ बन जाती है । युरेनियम के परमाणु पर्‌ अन्य-अन्य जाति 
परमाणु का न्युदरान भिरावे ही बहे एूट जाता है । युरेनियम फे फटते 
ही उक मिज्ञौ न्युदरान निक्रलते है. जो उसे भीतर चक्ते जाति हे । 
अ लगातार नए न्युदरू/न निकलते है भौर अपने ख्य स्थान में ठेजी 
ले चले जाते दँ । इससे प्रत्येक इकडे के भीतर अरुश कौ तोडने की 
शक्ति स्थापित रदती दहै, जिससे युरेनियम का पक घन्कुट एक सैकंड 
के सोप हिस्त यें सुयं सदश विलक्तण तेज से चमन लगता है । 
१० लाख भरिलोवाट की इस शक्ति से १५० मील दूर वैठी एक अंधी 
त्लडकी कौ भी यह्‌ मालूम पड़ा था कि ङु चभका है । 

च्रणु शक्रिवि को श्रयुक्व करने मेख सेवङ्ा कदम ज्॑न 
चैन्ञानिक आ्रौटोहैत चे उठाया । नादे से जमन लोग देसी श्रयोग-शाला 
चना कर इसकी विध्वंस शक्रिति कौ जीतने का प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु 


अप्रं स सैनिकों चै उल पर अक्रमण करकेच्चे तटकरदियाथा। 


डा० कालंबोटष्ुर सी देखा प्रयत्न कर रहा था, परंतु वह्‌ भाग कर 
इंगलैंड जा पर्वा । अर वर्य उसकी स्थिति सुरक्तिति न समक कर्‌ ` 
वह अमेरिका मे जा गया । वँ वड वड़े ५७ वैज्ञानिक भौर ५५ हजार 


शल कारगर इसी काम के लिए वखाए गद जो एक नगर मेदो 


सष तद्ध गुन रूप से परीक्षण करते रहे । भेद पूरं रूपेण रप्र रखा ` 
गया था । चनन्तोगत्वा जुलाई सें वमर बन गया । ; 


अगश्त १९४५ के प्रारंभ मे अमेरिका के उङ्क ने जापान के 


हिरोशिपा नाक नगर पर धह व्िष्वंख श्री प्रलयंकर बम गिराया । , 
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वष॒ चंड के बरावर था, लेकिन इसने तीन लाख दस दवार्‌ शीः | 
खवादी के नगर दो वरवाद्‌ कर डाला उसकी लौ र धूल ७ मील 
त उपर गड । बडी बङी इमारत जल कर कोयला हौ गई । लोहे के 
सीनार गल्ल कर भाप बन गए । ४०.५० सहस मनुष्य निर्दयी कालत 
भ्रा बन्‌ गये । यूरेनियम के परमाणु के फटने से वँ की घातु्मी 
दल ग्ड, उनसे देली किरणे महीनों तक निकलती रदी जि नसे 
लोगों के शरीर, मज्ञ। ओर रस्थि विजत दो गर । इनसे भौ दजासेँ 
सर गण ॥ नागासाकौो शहर पर भी एेला एक बम भिरायां गया | 
क्ल दोन नगरों की सत्यु-संख्या १ लाख २० हजार से कम नदीं थी | 
विज्ञान के इस विध्वंसकारी अमानुषी श्राविष्कार नै जापान-युद्ध द्म 
शीघ्र समाप्चि में बड़ी सदायता दी । 
परमाणु बस के इस चमत्कार से समस्त संसार हैर दै त्रा 
गया । वैज्ञानिकों ने परमाणु कौ शक्ति की कल्पना तो पृक्ते भी कर 
ली थी, लेकिन उन्हें यह्‌ स्व्रमीनथा किञ्णुकौ विघटित कर छ 
। भरचंड शक्ति इतनी जल्दी प्राप्तकर लेंगे । लेक्रिन युद्ध के समय क ~ 
सौत्र भावश्यकता ने वैज्ञानिकों को जल्दी से जल्दी इस कायं मे परिष 
किया। जापानकेदो नगरों पर इसकी सफलता मे खव र्ट कौ 
अष परमाणु बम जल्दी से जल्दी बनाने के लि प्रेरित जिया! अव 
` स्थिति यद्‌ है कि अमेरिका परमाणु बम के रदस्य को श्रयिकाथिक 
शुप्र रखने की चेष्टा कर रहा दै, तो रूस उघ् रहस्य का पता लगाने फे 
क लि्‌ सिरतोढ्‌ प्रयत्न कर रदा है । कैनेडा ए इच वैज्ञानिशोंको 
इसका छु रदस्य मालूम था, उनसे कु भेद रूस के जासूमों ने जाननैः +~ 
` का प्रयन किया ह । रूप फ बड़े बडे वैजञानिकभी जमनी फे वैज्ञानिक ` 
` की सहायता से परमाणु बम के रहस्य कोखोन निकालनेका मान्‌ 
यः समाचार भी प्रकाशित हो गयां 
है ॥ नये अन्तर्ाप्रीय सम्मेननः > 
णका सिद्धान्तस्वी्मरल्वाः 
ः भ 
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है । ज्ेकिन भेरिका के राजनीतिज्ञ उसके भेदको वताने ष्टे लिए 
छिस तरह तय्यार नदीं है । 

परमा बम के परीत्नस-परमागु वम का आविष्कार भलेष्ठीः 
मान‰संहार फे लिट किया गया हो, लेकिन जव इस महान्‌ शक्ति 
केखोतकाज्ञान हो गयादै, तो वैज्ञानिक इस शक्ति का अधिकसे 


` अधिक अध्यथन करके उसे मानव जाति की सेवा के लिए उपयोगी 


घनाने परर तुल मर है । अमेरिकन खरकार ने लालों रुपया व्यय करके 
परमाणु बम कौ शक्ति जानने के लिए दो परीत्तण जुलाई मे किए । 
दोनों परीक्तण वेकिन टापू छे निकट सुद्र के भिशाल वत्तःस्थल पर 
किथे गये । ७२ जदा बँ खड़े क्रिये गये । दुसरे परीक्तण की रिपोर 
देते इए पत्र-परतिनिधियों ने ववाया कि उनका जलयान वम फटते ही 
नीचे से उपर तक गोप उञा। बनके दवनेके ङ्द सैकेड वाद द्टी 
एक महाप्रलय कर शब्द्‌ श्चा । यह्‌ शब्द्‌ होने फे राधे मिनट वाद्‌ 


दी विस्फोट के श्ाघात से समुद्र की सतद्‌ से लगभग २१३६ फुट व्यास 


छी वीड़ाईे वाला जल का एक विशाल भौर प्रचंड पाड लगभग २ 
मील ऊंबा उठा शौर इच क्ण बीं सकने के धाद उसके भीतर से 
बाष्प नौर पानी की एक फुदार शौर मी ४००० फुट ( पौन मील ) 
तक ऊचो उठी । उसफे वेग सेदेसा प्रतीत द्योता था कि बहु कभी 
क्केगा नीं । यह्‌ पानी का पषा श्वेत रंग काथा, रितु उघके 


` किनारं अङ. फेरंग से लाल पीले थे। यह्‌ विशाल शंकु आङ़ति खा 


जल-स्तस्म क्रमशः उपर की योर व्यास सं कम होता जाता था 


ˆ पवीत्तण को देखने के लिए पसीक्तण-स्थल के समीप उडनेवले ६० या 


७० वायुवानें ने यद्‌ सूचना दी कि यद्यपि वे इल पानी फे पहाङ्क्े 
धीच मथे जानेकेडर से पयाप्र उवाह पर च्डरहे थे, फिर भी 
८००० फुट करौ ऊवे पर उडते हुए उनके वायुयानों के पलों फे सिरे 


ओग गए । 
वाष्प भौर श्वेत दासे ® बादलों ने ८५ जलपोतों $ विशालः 
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` बेदे को-जिन्देः लेय करफे यह्‌ बम चलाया रया था--विले 


स्थात से हिल कर तितर वितर हो ग है । कुल भिला कर ७ लाख 


ठन वजन्‌ के जलपोत- जिनमें २९००० टन का नेवादा ( एक प्रसिद्ध | 


जापानी) जलपोत भी था-ज्यों त्यों जल की सतह्‌ पर दियमान ये। 
-२७००० ठन्‌ के अमेरिकन विसानवादही जलपोत सटाटो को इसे पयौप्ठ 
क्ति पहुंची । यदि इसे परीक्तए स्थल से रा कर पिद्यले समुद्री भागे 
न बंधा जाता तो बह अवश्य इब जाता} २६१०० टन का च्रसेरिकन 
युद्ध पोत शकंन्साज एवं क दरूंखपोर्दं पोत इव गए चौर उनका 
कोड वशेष पीडे नदय रहा । आट पनडइन्वियँ सी इख समय विखरी 
इद थीं, सिफ दो पनडभ्वि्योँ सुरद दैवी गई ¦ । 
अमेरिका ने चौर भी परीकण किये । इन परीकते वर अमे- ' 
त्रिका का लगभग ५० करोड़ डालर व्यय हु्रा । | 
श्रु शक्ति के अन्य उपयो वैज्ञानिक. इस लयी प्रचर्ड , 


-शक्ति पर ठेखा नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहे है, जिससे ्‌ 


शक्ति-भण्डार का संहार कौ अपेक्ता सदुपयोग किया सके । उन यह्‌ 
विश्वास है कि परमाणु की श्क्तिकोवेदो-बार सालों केभीतरही 
पने वश में कर्‌ लगे । परमाणु में केन्द्री-मूत शक्ति ® भख्डर का 
श्लुमान इख उदाहरण से किया जा सकता है कि यदि प्क प्याला 
भर पारे के परमाणुश्रों को व्रिघटित किया जा सके, तो उनसे इतनी 
-शक्ति प्रप्र होगी, जो किसी मी मालगाड़ी के १२० डब्बों को २ लाल 
७० हजार मील तक खींच ले जा सकेगीः। एेसा करने मे सबसे वद्धी , 
दाधा यह्‌ कि. यूरेनियम के अणु के फटने के बाद एक से एक नयुटरानं 
"वैदा होने मौर विस्फोट का करम निरंतर चलता जाता है । यदि किसी 
-तरह्‌ वेदा दयोने बाले. न्युदरानें की संख्या कम की जा स्के, तो देसी 
नियंत्रित भौर कम वेग वाली शक्ति प्राप्ठकी जा सकती है, जिसक्रा 
-श्ासानी से अपनी इच्छानुखार प्रयोग चया जा सके । इसके लिट 


४ श न ~ ज 


ए > 
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ल्ल लिषा . 
लिया । इस प्रलय की समाधि पर देखा गया कि सरनेक्‌ जलपौव अपनः 
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चैक्ञानिक सीसे की एक एेसी जाली तैयार कर रदे है, जो विघटित 
परमाणु बीज द्वारा विसर्जित न्यूटू(नों को सोखती जायगी । 

च्णुशक्रिति का सवं प्रथम प्रयोग विज्ली की करट बनाने मेँ 
किया जायगा । इस द्वारा बहुत दह्योटे विजञल्ली घर से तमाम 
नगरको प्रकाश तथा भोजन बनाने के लिए विजली मिल सकेगी । 
जिद नगर मेँ विजलीवर होगा, उसे चारों थोर न्से हूर सैकड़ों 
गावों सें बलों की जषरत न रहेगी । ङं से बिजली के नलो दवारा 
यथेच्छं जल निकाल लिया ज्ञाया करेगा । कल कारखानों में भी कोयल्ते 
की जहरत न रहेगी । चरु शक्ति से ही सारे कायं सम्पन्न होगे । 
इससे कीं ग्नि या शुरँ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, भौर धुएं से 
होने वाली स्वास्थ्य की हानि काडर सी नहीं रहेगा । खानों से कोयला 
निकालना तथा उन्हं कल कारखानों तक लाना--ये सव परिश्रम श्रौर 
धनसाश्थ कायं बन्द्‌ हो जार्येगे । अणु शक्ति से रेल, जलयान, बायु- 
यान च्ादि के दंजिन भौ चलाये जा सक्रेगे । दिनों की यात्रा मिनटों 
की रह्‌ जायगी । श्रणुकी शक्ित दार हम पहाड़ों को समतल वना 
सके श्रौर समतल भूमि को पदाद़ । रेगिस्तान वौ हम लहलदाते हए 
खेतों मे परिवर्त हु्रा देख सकेगे । वस्तुतः रण॒ क्ती शक्ति से 
संस।र का नकश ही बदल जायगा । 


राक्षैट क्षिप 


परमाणु बम के बाद्‌ इस महायुदध का सचसे च्रधिक मदत्पूं ` 
्याविष्छार रेट शिप है । इन बम वौ २ (\/2) इती का विकसित 
कूप है | रेट बम का प्रयोग यद्यपि इष युद्ध मंदी हादे, तथापि 
इसी कल्पना इव युद्ध से कड वर्षं पूवं कर ली गई थी। इसःदिशा 
मरे चेक प्रयत्न मी द्यो चुके थे। इस राकेटशिष मे मुख्य सिद्धान्त 
निम्नलिखित है :- 

यदि हम आतिशतराजी में एक द्योदी सी लकड़ी बँषदेतो 

१७ 








` श्माविष्कार श्िया। छोटी सी आत्िशवाजी की लकड़ी को सैकड़ों 


क #. पयिये, फिर भी ६५; 
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मसाले के विस्फोट फे कारण बहणकही णमे सैकढों गज दूर्‌ “| 
श्रासमानमें पहु जाती है ओर्‌ मसलेके समाप्न होने पर श्रपदरै | 
भार ब प्रभ्वी के गुरुत्वाक्षण के कारण नीचे गिः जाती दै । तिश । 
माजी के इस परीत्ण को देखकर वैज्ञानिको ने रोकिटभशिए का नवीन | 


ग दूर ले जाने वाली विस्फोटक शक्ति को देख कर वैज्ञानिकों > ` 
क शक्तिशाली विस्फोटक के द्वारा एक कमरे ( वायुयान ) वो जिसे . 
५-७ मनुष्य बेठे हप दों उड़ाने को सोचो । परीक्तण प्रारभ हुए, एक । 
मामूली सा वायुयान लिया गया, उसभ बहत सा भार लाद ग्या | 
छीर अतिशबाजियों में आग लगा दी गदं जिससे वह्‌ एकदम 
आकाशम जा प्हुचा। इसकी गति बहुत तेज थी। इसे जर्मन ` 
वेज्ञानिरों को बहुत अधिक जत्साह्‌ मिला । वे चौर भी रथिक मनो. 
योग से बाष्ूदीी रा़ेटों पर प्रयोग क. ने लगे । आयेज्ञ नामक कै नानि 
ने एक्‌ मोटर गाड़ी बनाई, जो इन राक्र की शक्ति से चलती थी। + 
कानफ़ल्ड नामक एक अन्य चिज्ञानवेत्ता ने एक धिशोष प्रकार का 1 
वायुयान बनाया, इसमे एजिन नीं था. लेकिन इसे उदाने के लिय 
खौ राकेट लगाए गए थे। येरक्रेर इम्रयानको २००.फीट ङवेनक 
लेकर च्डे, लेकिन छ समय वाद्‌ वे गिर गये । बाखूद का उपयोग 
सफल न होते देव कर पेरोल, वायु--भाक्सी नन, हाडद्रोजन द्रव, ` 
हादद्धो तन परौ न्साडड--तथा अन्य वम्तु्रों का प्योग करके देखा 
गया भोर श्रत में जर्मगों को अभीष्ट सफलता प्रात दौ गई । । 

राकेट बभ--जमेनी ने इनका प्रयोग लदन पर किया पवि 
गाेट बम साधारण वमो केसामानन ये । बे रयं वायुयानये, 
नदे पंलोवाले वम कड्ना हदो अविक उपयुक्त दोगा। इनन चाल 
३५० मील प्रति घण्टा थी । इन बगोंमें एक कमैथी प्रि निर्न 
कपसे इनं अपने लन््य पर गिगने नी न्यम्था जर्मन वै जानिक 1 
जून {९४४ से.३६ अगस्त {९४४ तरू जरम 


न 





( 


नेलंदनको कापी खुकसान पंचाया । इस प्रकार के ८००० उड़नवबम 
लदन या क्ति इग्लैर्ड पर भजे गये । इनम सिफ १२०० बम लंदन 
तक ष्टे, रोष मार्गस्य शुं के जाल मे उलमः गये । णिभी 
लंदन की काफी हानि हद्‌ ५४७९ नागरिक मरे, १५९४३ वायल 
इए, २९७०. मवार वरिलङ्कन राख दो गये श्रौर {९५१३३ मका. 
को सर्त हानि पुंवी । तेक्रिन इससे जर्मन वैक्ानिको को संतोष 
नहीं हन्ना । । 

उट़्न बम्‌ बी र नये उन बम वी र्‌ कनाम से बनाये गये। 
ये अत्यन्त शक्तिशाली शौर वेगवान्‌ थे । इनौ यसति शब्द से भी 
अधिक तेज थो। याकाश मं उदते समय इनकी गति ३००० मील 
परति षंटा सौ. गिरने पर जमीन स धौते समय २००० मील प्रति 
घंटाथी।ये ६० शैल गाई तक्र चाकाशे उपर छी घ्ोरजा 
सकते थे । ये उदन बम्‌ दलके फुनके नही थे । इनकी लं राई ४६ फुट 
तथा व्यास ५॥ फुट होता था । ईघन जादि समेन इनका बजन {२ 


` ठन यानी ३३० मनकेकराव था। इनम एलुमीनियमके दो विशाल 


टेक म ५५०० पड ्नलग्नदल तथा ११००० पड चाक्सीजन भरी 
जाती है। 

जसं नेये वम बनाये तो, लेकिन इतनी देर मे कि वह्‌ इनसे : 
शशु के घ्राक्रमण॒ वे शोक नयौ सक्रा। जमनी चा श्रोरसेचरिर 
चुका था, अव से -द्यल भी उमह्ी रक्ता नहीं कर सकते थे। फिर 
भी जर्मन वैज्ञानिक हतोत्साह नदीं हुए । उन्होने पैसे राकेट अम त्रनाने 


का प्रयत्न शिया, जो १२ सीन वी ऊँगडे पर--जहोँकरिवायुमी 


। 


अ गतिम बाधक न हो सकै-८००० मील प्रति घटे को चालसे 
च्ड्‌ सष | अगर यह्‌ धाविष्धर कुर समय पूवं होजाग नो वृद्ध 
का नक्शा्षी बदन जाता। रसे वस अतलांतक मदा्ाणर को षार 
खरङेन्यु क्र प्रर गिर सकते थे। 

चन्द्रलोक म जाने करा सवप्न-जर्मनी फे पतन के बाद जव 


४, क 15, 
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प्ख श्नौर अमेरिकन वेज्ञानिशनों ने जर्मनी के वे कारखाने देखे, | 
रेसे राककेट बम बनाये जाते थे तो स्वभावतः उन्दोंने भी उसके सिडान्तों | 
क। सममः कर अनुखंधान करना शुरू किया । उधर अमेरिका अणु | 
चम वना चुका था। राके वों षी तीन्र गति भौर चु बमकी | 
विध्व सकारिता, इन दोनों भीषण शक्तियों के समन्वय से नये संहार- | 
कारी सखो का निमीण अमेरिकन वैज्ञानिक करने मेँ लगे हृष है। 
यदि किसी तरह ये प्रयत्न सफल हो गये, तो जरा कल्पना तो कीज्यि 
कि कितनी विध्वंसक प्रलय शक्ति मनुष्य के हाथों से रा जायगी । 

| 






८००० मील प्रति घटाः अत्‌ १३३ मील प्रति भिनिट की चालसे 
चल कर परमण बपर कितना विध्वंस कर डालेगा, इसकी कल्पना से | 
डी ्राज्ञके विचारक श्रौर नागरिक भयमीत हो जाते है| लेकिन, 
वैज्ञानिक इस प्रकार की कल्पना से रत्ती भर मी भयभीत नहीं | 
है । वह इस प्रकार की कल्पनां से चनौर भी अधिक उत्साहित | 
होकर अपने प्रयत्न में लग गया है| रसे इसके द्वारा मानव की वह ५ 
पुरानी इच्छा पूरी दोती दीखती है कि ह्‌ चन्द्रलोक सें कर 
खस बुदिया नानी फे रहस्य को जान सकेगा. जिसके बारे मेँ वह अपनी 
दादी से सुनता श्राया हैकरि वह्‌ चन्द्रमें वेढी चख कात रही है। 
सचप्रुच वैज्ञानिक धब यह्‌ दावे के साथ कहने लगे है किं पौँ दस 
वर्षो मे ही चन्द्रलोक तक परु जावेगे। चन्द्र प्रथ्वीका ही पुत्र 
ह, इसी से तव उत्पन्न हुभ्रा था, जब प्रथ्वी सूयं से अलग होकर 
बहुत वेग से धूमरही थी। इसी का एक खंड वेगसे धू-ती हृ 
धरभ्वीसेदटकर अलग हो गया, जो बाद में ठंडा होकर चन् 
कलाया । 

रूपी परीच्तण विभिन्न राष्ट्र किंस तरह राकेट वम बनाने 8 
दिशा में प्रयत्न कर रहे हे, यह ३ सितम्बर १९४६ के एक समाः 
से स्पष्ट दोगा । जून, जुलाई श्रौर अगस्त मेँ स्वीडन मे कुच चमक 
हदे रहस्यमय चीज बहुत द्फ¡ अकाश मे जाती देखी गई । इख 
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` भी खेला गया, जव कि उनमें एक भी मनुष्य न था। न्युयाकं की 
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४ करने के लिए लन्दन के डेलीभेल का संवाददाता चिलक्ड वरं 
या। उसने छानवीन फे वाद यह्‌ समाचार दिया--"ये शान्त 
उवालामय अञ्ञ असंदिग्ध रूप से रूसियों द्वारा दी चोद गये थे । ये 
राकिट वम २००० तक की संख्या मं फेके जा चुके हे पर अभी तक 
किसी कामी कोड अवशेष नहीं मिला है। खयाल है कि ये राकेट बस 
उन्ही अविष्कां का विकसित रूप हे जिन्हें जर्मन वैज्ञानिकों ने युद्ध- 
काले तैयार किया था। ये राकेट वस ६०० मील तक जा सकते ह । 
पर इनसे विस्फोटक पदार्थं नहीं रहता 1 सिः चमक ही रहती है । ये 
बहुत नीचे धीमी रफ्तार से डते है” 

५ इसी संत्राददाता ने यह भी लिखा थाकिथ्येवस टेदेमेदेभी 
चलते ह । नावे स्वीडन में अमी तक इनमें से कोई नहीं गिरा, इसलिए 
यह्‌ अह्ुमान है कि ये ( सुदशन चक्र की तरह ) अपने चलाने वाल 
अडँ पर वापस पर्हुच गये होंगे । इन्द खंमवतः वाल्टिक तट के एक 
बन्द्रगाह्‌ से छोड जाता है ।° 

` वस्तुतः इसे कड वष पूव' च्रमेरिकन वें ज्ञानिकों ने मोटर को 
निना इ्ाहवर के श्रपनी इच्छानुसार रेडियो की तिजली की लदशे 
की सहायत्ता से चलाने का प्रयत्न किया था । बँ एक बार चार जंगी 
जहाज तथा दो पनडुभ्ियों की नकली लड़ाई से युद्ध का पूरा नारक 


गलियों में बिना इाइवर की मोटरकारे स्वयं अपने मागं के इशारे देती 

९ 

इदं कभी तेज मौर कभी धीरे चलाई जा चुकी दै । 

रेडार , ॐ 
इस विश्व युद्ध मे परमाणु वम श्रौर राकेट वम सव.से त्रधिक् 

चमत्कार-पुणं खर आाविष्टरत हुए, लेकिन इसका यह्‌ अथं नहीं है । 
करि अन्य श्ाविष्कार महछशून्य ये । सेक्डं प्रकार केच्ाविष्कार 
भ. गें ये म ति 3 
वेज्ञानिकों नेक्यि बरौर ये आविष्कार शान्तिकाल में मानव जावि" 
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के लि? श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे, यह निशित है । एनम से एक. 


महर्व पूणं आविष्कार रेडार है । शत्रु के वायुयान जब न जाने रिख 
षण किंस दिशासे आक्रमण कण्नेलगे, तो इष बात की थावश्यश्ता 
अनुभव हई » शु के बयुयानों रौर पनडुच्ियों फे आन के समय 
श्मोर दिशा काज्ञान ऊद देर पहले जाय तो उसे बचने की 


च्यवस्थाकी जा सके । रडारका प्रादिष्कार इषी विताका परिणाम 
था। इसका सिद्धान्त संक्तेष रूप से यह है- 


जव हम शद्‌ करते है तो उसी लदरे' कई बार किस दीवार 
या चद्ूनसे टकराकर वापसलौटती है, ओर हमें पुनः शब्द सखनाई 
पडता हे; जिसे हष प्रतिध्वनि कवे है । गणना करके हम यदह भी 


५५५ 


जान सकते द कि कितनी दूर से आवा लौरी दै । इसी तरह रेडियो 
लहर एक तण में {२६००० मील चलती है । जब यह लष्टर किसी ` 


विदयत्‌ शुक्त सार से टकरा कर लौटेगी, तो उसने दूरी मी पता . 


लगाई जा सक्ती हे । इन रेडियो लदगें को वायुयान तथा पन्ञ्च 


नात्रः भी वापस कर देती हे । बस इसी सिद्धांत बर रेडार यर द्राय 
रडियो किरणे फष्ी 


जातोहं । शत्रु के जहाज से टकरा कर जितनी 

दरम वे क्रिग्णे वापसरेढार के परदे पर पनां प्रतिविम्बः उलती 
` है, उतीसे यहज्ञात दो जाताहैकि शनुका जदाज किलदिशार्मे, 
। शीर कितनी दृरदहै। बसल उसका विध्वस करते फे लिए अवश्यकं § 


वेषारीकरली जाती है। इसन उपयोग जर्मन विध्यसवां चौर । 


पलड्न्वियां क विरुद्ध बहुत किय गया था । इससे अपने जदाजों की ` 
भी दू. मालूम हो जाती है, 


च्रकोदष्ट 








, परन्तु वे एक दम सांकेतिक निषि द्वारा | ¦ 
द्यपन) भिन्नता बता देतेहै। 
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जिससे अंधो को भी दृष्टि प्रप्र हयो सके। इसलिए वे रेखे उपाय की 
खोनमेंदह, भिपे द्वा आलो से देवी जां सकने वाली वम्तु कार्मा 
से सुनी जा सकने बालो ध्वनि में परिवर्वित की जा सके | त्रिटिशच 
श्राविष्कारक इस बात के प्रयत्न मेँ है क्रि चलते समय अधो की राह 
सजो रुष्टया ठो आती दै उनको दूरी तथा दिशा की पूगे 
सुचना अथे व्यक्छिको कानों द्वारा मिल सके। यह कायं रेदा८कौ 

 प्रणलीसे क्रियाजासत्ताहै। शत्रु के दूरस्य विमानो की सूचना 
जि प्रकाररेडार द्वात भित सकती है, उषी प्रक्र मागंकी वाधा 
की तुचनानेत्रहीन व्यक्ति को मित जाथ करेगी श्रौर वह श्रावश्य- | 
ता के अनुसार मुड़ जाया करेगा । 


दारूदी सुर 

इन सहच्वपूं श्नाविष्करासें के वाद्‌ वारूदी सुरंग का नम्बर है, 
यद्यपि यह्‌ इ युद्ध श सव से पहला अ्वरिष्कार था । समुद्र मं जहाज 
` जिनस्य से श्राति जति दै, चन्द रोकने के लिए अथवा 
“ किनारों पर जहाजोंकानश्चाति देने के लिए पानी मे एसी सुरणं 
चिद्भाद्‌ौ ज्ञाता, जो पानी मेँ दूषरकर भी पानी की सतह से बहत 
नीचे नहीं जातीं । ये पुरे एक दुसरे के साथ एक विज्नलौ के तार 
दवारा एसे गुथ रहती है, जेषे मला के फूल धागे द्वागा । इस तार मेँ 
उलमने अधवर सुर्गों से*टकयने से सुरं¶ फट जाति। है श्रौर जहाज 
ष जाता है । इन सुरंगों की मालां युद्धकाल में मीलों तरु व्रि 

दी जाती दै । । 
न जमनी ने इम युद्धके प्रारम्भ काल सें एकनये प्रकार कौ खग १४ 
बनाई थी, जिसे मैते टक साइन अथा चुम्बकीय घुरंग करते । 
यह्‌ समुद्र मे वै(तो थो ओओ इतरे चुम्बकीशक्तेत्रमे राते ही जहाज 
इस की तरफ सिच त्राते ये धथवा यद्‌ जहाज की तर चली ४. १.२. 
यौ श्रौर जहाज से चो ही टकणकर फट जाती थो ध्रौर जदाजको सा 







| 
| 
। 
। 
। 
| 
{ 
1 
॥ 





की तरह्‌ भःपटने वाले, बम बरसाने वाले, रसद्‌ ब गोला छर सैनिकः 


उसकी संहार-शक्ति बहत बद्‌ | 
गह है । | 
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डुबो देती थी । इससे बचने के लिए जष्टा्ञ के चारों तरफ़ बिजली के 
तारों की ेसी पे्याँ लपेटी गहै जो चुभ्बकीय सुरंगौं के घुस्बीयः | 
भ्रभाव को उदासीन कर दे। 
इन सुरगों से सस्द्र को साफ़ करने के लिए माइन स्वौपरः 
( सुरंग साफ करने बाले ) टे छोटे जष्टाज बनाये गये । 
इस युद्ध में बायुयानों, तथा बमं के जितने नये न्ये भेद 
ऋ्ाविष्करत हुए, उन्की तो गनती ही नहीं है । श्रु सेनां पर चील 













ले जाने वाले, जहाज बो इुबाने वाले, शोर मचाने वाले, शच कमै गतिः | 
विधि का निरौद्ेण करने शौर फोटो लेने बाल्ञे आदि कितने ही प्रकार 
के वायुयान बनाये गये ह | इसी तरह शोर मचाने वाले, फटने वाले, 
श्छाग लगा देने वातले, चकाचोँघ रोशनी करने वाले, नियत समय वाद्‌ 

फटने वाले आदि कितने दी प्रकार के बम बनाये गये । । 


श्रौर भी न जाने कितने प्रकार के छोटे बड़े वैज्ञानिक ।, 
छािष्कारों क कारण युद्ध को अधिक संहारकारी बनने का प्रयत्न +` 
किया गया | उन रुव का परिचय देना यदय संभव नहीं है 1 परात्मा | 
ने मनुष्य को बुद्ध दी है उसका वह्‌ पने कार्यो संप्रयोग करता | 
ह । युद्ध के समय मनुष्य प्शुहो जाता है, इस लिए उसकी बुद्धि | 
विध्वंस-कार्यो में लगती है । जिससे 


प्रथम महायुद्ध के आगिष्कार 


१९१४ के महायुद्ध में मो अनेक अद्भुत ्ाविष्कार क्ये गये | | | 
ये । यद्यपि अज विज्ञान उनसे बहुत च्रागे जा चुकता दै तथापि उख | 
खमय उन्दने भी कम चमत्कार नदीं दिखाया था । बाज भी उनका | 
महत्त्व कम नी हे । इस युद्ध में उनका प्रयोग भी बहुत हश्रा है॥ 
गत महायुद्ध के सुख्य भाविष्कार ये-देक, ७५ मील तक मार करके 


५) 
~ 


च 


‡- 
॥ 
4 
॥.. 
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बालौ धिगबथा तोप ्नौर पनड्ब्वी तथा जेपलिन वायुयान । 

ठेकों का माविष्कार त्रिटेन ने किया था। लोहे के भयानकः 
सरीसृप की तरह्‌ पटले पहल जव टेक रणकतेत्र मे प्रकट हुमा, तवः 
जर्मन कित रह्‌ गये ये । जर्मन सम्राट्‌ विलियम द्वितीय के विषयः 
मेंक्हाजाता है कि उने जव एकं पहाड़ी पर खड हुए उस भीमकाय 
लोहपिड को अपनी योर आते हृए देखा तो वहं चकति रह गया 
अर उसे.सृक नहीं पड़ा कि उसका क्या नास लेकर अपनी सेनां 
को उससे वचने के {लए चेतावनी दे । यह्‌ विशालकाय सशख मोटर- 
गाड़ी वर्ततः खादयो सें पकर लडती हृद सेना कासामना करतेः 
के लिए बनाई गई थी । इसकी विशेषता यह हे कि ¦ यह डबी नीची 
ककरीली पथरीली जमीन में भी चल सकती है । इसका शरीर मो लोहे 
की चाद्र से ढका रेता है ओर भीतर वैठे हृए चालक शनुसेना पर 
गोलियां वरसाति हए भागे बदृते जाते है । द्र असल इन्र चलता 
फिरता दुग' कदा जा सकता है । इस युद्ध मे इनका बहुत विकास हुभा 
ह अौर जरूरत पड़ने पर तैर सकने वाले ठक भी बनाये गए है । 

लम्बी मार करने बाली तोपे भी गत महायुद्ध का भाविष्कार 
है । इसके गोले वस्तुतः एक के भीतर दूसरा, दूरे के भीतर तीसरा 
छर तीसरे के भीतर चौथा, इस प्रकार अनेक गोलो का समूह्‌ होते 


हें । उनकी रचना एेसी दती है कि पहला गोला फट कर शेष गोलो ` 


म आगे वदने की गति उत्पन्न करता हे । पदले गोले से उत्पन्न हहे 
राति समाप्न होने से पहले ही दूसरा गोला फट केर नई गति उत्पन्न 
कर देता है| इस प्रकार क्रमशः नद गति प्रात्र करता हा गोला 
गं अ न्त 
बहुत दुर चला जाता है । इन तोपों के निमांण में मी इस युद्धकाल में 
विशेष उन्नति हह है । 
पनङ््ब्री पानी में इतर-इषे चलने वालो एक नाव है जिसका 


आविष्कार गत महायुदध मे जमनी ने करिया था । इसमें चिमनी 
भांति पक नली लगी होती है, जिसमे से पन्डुन्बी बालं श क 
य -4.#, 


द 
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जहाज को देष्व कर टारपीडो का निशाना साध सस्ये ह| जव इषे 
खर्र श्रानाहोतादहै तद्र इषषो पानी को हौजो इवी हूर हया 
जोरसे खाल कर दो जातो है ्रीप्वह्‌ उपरा जाती है। ये ६५० 
नसे तेऽ८ १८०० टन वषट को विविध रका कीद्योतीदहै। इनसे 
शत्रु षज पर टारगोड़ो होड कर उषे इषा दषा जाता है। 
पनङञबो मे रन्छोटे से उपरे मेँ दवा इतनो रवि दगाकरमप्दी 
जाता है 0५ जव ट।रगेोडा बोडनाहाता है तो इष त्ने को णर्‌ 
गिडको लोल दो जतोहै ्रौ( हवा इने जोरसे बाहर निरुलती है 
कि गास्पीडो को दूर तक प्ठेक देती है 1 ये टारपौडो कई कई टन क होते 
है । इ मुद्र मे इनत द्वण मी जमनो बेष्रिटेन व अपतेकाके सैको 
जहा इुबाये। 


लोक कटयाण के आ्रिष्कार 


जरह एक च्रोर मनुष्य संहार केलिर्‌ नयेसेनगरे अञ्ञोंका 
आविष्कार करता है, वरद शतु हे आक्रपणसे बवनेसे लिए भी वहू 
तरह-तरह ॐे अविष्हार करता है । रेडार इसी दिशा सें एक प्रयत्न 
य। । बायुयानों के अक्रपरण से बचने के लिए गुवां के जाल 
प्रासप्रान में लटकाने कौ परंपत चलाई गई । युद्ध में घायन लोगों 
की रिक्रित्नाके लिर तो बहुव अविक प्रयत्न शिया गया । पैँगिनिन 
नामक दव।ई बहुत से रोगों पे अभ्यथं श्नोषथ तिद्ध हृ है । ६२६ 
नामक एक नया कृमिनाशफ़ निकला है । टिङ्खो दज्ञ को मरने पे यदं 
गाजर का प्रभाव दि्वाताहै। घर को म्िलयों व मच्छररों का दर 


करने के लिए इसका घोल बहुत उपयोगो सिद्ध हुश्रा है । पीला बुषार | 


` वेदा करते अले मच्छगं के ्रण्डंकोमणने को शक्ति इष श्रद्रुन 
है। शवेतो के बह" से मिथो को इस जह्रसे मारा जा सरना ह । 
टिड्िर्गं मोग"? दुरे टिड३, ज्‌, वटमन, म॒न््रर आ्दि सवे लि, 
यह्‌ चदर चतक है । खेती को चट कपने बाले अधिकांश कृमि इससे 





| 
| 


[ 


| 
| 
| 
। 
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। आरेजा सक्ते ह! डी डी० टी° भी देषा दी कमिनाशक पदायं है । 
इसका ्ाविष्शार सैनिकों को मलेरिया के छृमि्धों से बचाने क 
। लिषह्भ्राया। इखकेबोलमे डाची इई कमीजे' २४ धुलादयों के 
जाद्‌ भी मच्छ को नदीं आने देतीं । 
| > जलम नामक एक नई धातु का चरातिष्कार किया गया है । 
यह मलुध्य $ तन्तु्रों से भिततती जुतती है । बह धातुरदेटालाइट 
+ -नासक पदराथं से निकलती है श्नौर इतनी मजवूत होती है कि इससे 
मनुष्य के बाल से मी पतला तार खवा जा सकता है । इमसे भिल्ली- 
दार कागज जतो पतली मौर कोमल चाद्रे मी बन सक्ती ह। इस 
धातु को सर्जन घायल सैनिकों के टदे हए श्रग जोड्ने के काम मं 
लाते है । इसकी चाद्ये से नईं नाक बनाई गदं है। इस्से पेट की 
` दीवार भी बनाहं जा सकती है । पले ताग से ट्टी इई नसो के सिरे 
तक जोडे जा सकते है । 
समुद्री तार--श्राजकल समुद्री तार द्वाग प्रति मिनट लगभग 
< १२० शब्द भे ते जा सकते है । स्वर्गोय वेयडं की एक नई प्रणाली के 
्मलुसार प्रति मिनट कम से कम ७०, ५०,००० शब्द्‌ भेजे जा सकेगे । 
` संभवहै देखी दशा में चिद्धि न भज कर, मनुष्य सघुद्री तार 
जना ही अधिक सुविधाजनक एवं कम खर्चीला सम । 
 विचुत्‌-संत्ादपेषणःविज्ञान का मून अव तक यदी रदा है छि 
लिलि शल्दों को अथवा उनकी ध्वनि को हम अन्य सुगम ख्पोंमें 
यरिवर्तित कर के उन्हे विद्यत्राही तारों द्वारा एक स्थान से दूमरे 
स्थान को संगम तरीके से भेज सकं । टेलीफोन या तार मेननेके 
लिए इशत सिद्धान्त से काम लिया जाता है। ता मे वणं संकेत वो 


श्रौ टेलीष्टोन में शष्द्‌ ध्वनि को हम विध्‌ प्रवाह में बदल देतेदै. शः 
चौर डम प्रकार कष्मया संवाद एक स्थानसे दूसरे स्थान कोपर्हुव 


जाता है । 3 र 
स्वर्गी वेयडं की नवीन प्रणाली इती शब्द्‌ प्रेषण के सिद्धान्त 


9 ॥ 
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पर च्याश्रित है । रेद्यो चित्र एवं टेलीविजन मे आकाश के माध्यमः 

` द्वाराण्करथानसे दुरुरे स्थान वो चित्र भेजने की प्रथा प्ले सेही 
चालू , अब इस विधि को सुद्री तायं के लिए कामें लनेकाः 
यत्न क्याजा र्हा है रौर स्व वेयड इस दिशा सें द्ानबीन कर 
गए हँ । उन्दने टोलिविजन के सिद्धान्त के ्राधार पर जो न प्रणाली | 
समाई हैः उसके द्वारा सदेश बड़ी ही तेजो से भेजे जञा सकेगे । रेडियो || 
के द्वारा जो चिन्न भेजे जाते है, टली-विजन के रिसीवर (प्राक) । 
पर उरुका पूणं बिम्ब एक रेकैड के भीतर प्रायः २५ बार बनता है| 
दूसरे शब्दों मे एक सेवैःड में २५ विभिन्न चिन्न भेजेजासकते है| 















भेजे जारं छौर प्रति चिच्च मे ५०० शब्द हों तो एक सिनिट के सतर । 
७,५०.००० ( साद सात लाख ) श्व्द भेजे जा सकेगे अरधौत्‌ एक | 
मिनट मे, छपे हृए समाचार पत्रों के बीसियों पृष्ठ अथवा कई पूरे केः | 
पूरे उपन्यासः एक स्थान से सेकं मील दूर भेजे जा स्के गे । 


सांयोगिक्‌ द्रव्य 


युद्ध के समय विदेशी यातायात बन्द हो जाने छे कारण 
देशों ने अपनी अरूपे पूरा करने के लिए वैज्ञानिक आविष्कागों के 
द्वारा छत्रिम वस्तुएं बनानी शुरू अं । कोयलते घे तेल, लकड़ी से रेरोदार 
कपडे, नकली रेशम अर उन आदि बनाये गये । मदयली के दिलकों 
से गीलान होने वाला कपड़ा तैयार किया गयादहै चौर जूटकं 
जगह इस्तेमाल करने के लिए नकली जूट बनाया गया । जर्मनी युद्ध के । 
पूवं कोयले से २५ लाख टन तेल प्राप्न करता या श्रीर रबड़ की २० 
फीसदी जरूरत बूना द्रव्य से पूशी करतायथा। अमेरिकामेकोँव की 
बोतलों के स्थान पर कागज की बोतले तैयार की गई*। जापासका कापर 
पर एकाधिकार था, तारपीन से नकली कापर बना करः उसका एका- 
। विकार तोङ्ग दिया गया । इख युद्ध मरे इर्डोनीशिया, पर जापान का 

~: ] ~ ५ र 
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| न्अधिक्ठार हो जाने से रबड़ नहीं मिल खकरा, इसलिए श्रमेरिका ने 
विविध मसालों चे नकली रबड़ सारौ तादृद्‌ मेंतै्ार किया। मैग्नी- 
-शियम भौर रेलूमीनियम की माँग वद्‌ जाने केकारण दोनों को 
 -ऋमशः समुद्री भिद से निकालने के नये तरीक्ते भी निकाल लिये गये 
ड \ दूर दूर तक खाद्य पदार्थं भेज सङ्ने के लिए रेखे तरीक निकाले 
,. गये है कि वह बहत समय तक खराब न हों } 
ङेक्षिनि ? 

इस युद्ध के महान्‌ क्रान्तिकारी आविष्कासे ने राज विज्ञात ` 
की प्रतिष्ठा बहुत बदा दौ दहै। अव वेज्ञानिक् बहव ङी कल्पनां 
करने लगे हे चौर बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ करने लगे है। 
-ऋ्मगस्त १९४६ के प्रारंभ में एक वैज्ञानिक नेगत प्राणियों को पुनः 
-जीवित कर सकने की भविष्यवाणी की है । एक त्रिटिश वैज्ञानिक 
~ डा? जेन्सर ते यह्‌ घोपणा की दै कि हम आकाश के मध्यवर्ती रिक्त- 
.स्थान पर नियंत्रण स्थापित करके प्रथ्वी के जलवायु श्री मौखम तक 
को बश में कर सकेगे । उसने यदँ तक कहने का साहस किया है 
कि हम पानो को रेगिस्तानी कत्रा की अर तथा गरमी को दिमशीत 
अथान उत्त केतनां मे मेज कर ससार के उस समस्त प्रदेश को बसने 
-योम्य बना देंगे, जो आजकल सर्दी यारेगिस्तान के कारण निजंन 
रहते दै। इसी तरह विविघ क्त्र में वैज्ञानिक अद्भूत से अद्भत 
-आश्च्य-जनक आविष्कागं की घोषणा कर रहे है । आज से पहले ` 
~+ -सघारण जनता देसी घोषणाश्ं पर्‌ विश्वास नदी करती थी लेकिन ` 
“वरमा बम के आविष्कार के वाद्‌ पेसी घोषणा अभव नहीं जान 
-पड़तीं दौर लोग उनकी पूर्ति ल ही वर्षो की बात समभे ॥ = 

तये वैज्ञानिक आविष्कारों से निकट भविष्य में संसार बदल 
जायगा 1 विज्ञान के द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्तकर ली 


ॐ चौर जो कमी दै उसे वद पूणं करने में प्रयत्नशील ह। वह इसी 










(७) ५ 


संसार को स्व्रगं बना देने का इरादा रखता दहै, लेकिन प्रश्न यद्‌ है कि 
क्या यह्‌ प्रकृति पर विज्ञय प्राप्त करने के साथ साथ चपने उपर-- 
पने मन के ऊपर--भी तरिजयप्राप्न कररहादै। ससार की वड 
बड़ी शक्तियाँ च्रापस मेँ निरंतर स घर्ष करने में लगी हँ ओर विज्ञान | 
इन्हें जो भथिकाधिक शक्ति प्रदान कर रहा, उरुसे वेश्रौरभी | 
अथिक शक्तिशाली हो कर मानव खहार करनेके मसू बधर्ही | 
ह । विज्ञान मनुष्य को शक्ति दे रहा है, लेन उसका उपसोग बहू 
लोक-कल्याण के लिए करेगा यासहारके लिए १ पश्चात्य सछति | 
„ ` आदरं भौतिकवाद का विरोध म० गधी इसीरिषए करते है। | 
उनका कहना दै कि आज वैज्ञानिक शक्रित के मद से मलुष्य पशु | 
बनता जा रहा है। जत्र तक वह्‌ सत्य ओर अर्दिसा आ चआादशं न्दी | 
चअपनाता खार मे शति नदीं हो सक्ती । # | 


अध्याय २ 





नया शास्तन-विधान । 


| 
| 
शासन-विघान के प्रकरण में हम भारतवषंके ठरमान विधाः | 
` बी रूपरेखा पद्‌ श्राये है. किन्तु हमने यह भो लिखा है करि रिणा | 


परिषद्‌ खतं देश का विधान तैधार कर गही है। यद्यपि व। 


विघान अन्तिम रूप से तैयार रहीं श्चा, फिर भी विधानपरिषद्‌ द्वारा 
नियत उपसखसिति ने सदस्यों के विचार जानकर जो प्रस्तावित रूप- | 
रेखा तैयार ब, उरुके एक श्चश पर विघान-परिषिद्‌ विखार भी कर। 
र भी १५ अगस १९४९ तक विवार होकर | 
ने कीञ्चाशाकी जाण्ही है। श्रव तक | 
ग तथा शेष प्रस्ावित 
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।स्यापनाः उसके सव नागरिगों व सामाजिक, राजनीतिक श्यौर 
श्मायिक न्याय; विचार, भाषण अमैर घमं की स्वतंत्रता तथा सब छ 
लिए सासान विकास वा अवसर देना छादि । | 
संप-देश के सभी प्रान्त, रियासतें श्चीर रियासत संघ चिल 
करणक्‌ अखिल देशीय संघ सरकार की म्थापना बरेगे। मूल-रिघाने 
म दैडरशनः की जगद्‌ चयुन्यिनः शब्द का प्रयोग इस वातका 
सुचक है कि इस खव सरकार के हाथ मेँप्रान्तों के लिएभी काफी 
अधिकार रहम । 
विधानपरिषद्‌ ने श्रपने विधान भौर कायं संचालन तथा 
शासन-नीति के लिए इल मलभूत स्दधान्तों की सी ग्थापनाकी दहै 
„ जिनको दष्ट मेँ रखकर न केवल विधान-परिषदू विधान बनायेगी, 
^ , बल्कि भारत-सर्कार भी किसी प्रश्न पर नीति निध्मैरण करते हए 
। , जिन्हें सदा ध्याने रखेगी। ये सिद्धान्द सतप मे निरूलिखित 
्रन्येश् व्यक्ति को जीविका के पयाप्न साधन, समाज के श्रधिक- 
सम कल्याण ब दृ से उत्पत्ति के साधनों का वितरण, गोःक्ञा, 
निःशुल्क प्रारभिक [शक्ताः पुरुषो व चखियों को स्मान काय वा समान 
वेतन, प्राचीन पंचायती की स्थापस च्ाटि। 
प नागरिक ॐ श्रध्कार-प्रजातन्न दशके ङ्रिसी भी विघानका 








 अाचानार है| प्रतत वधान मे आ नागग्विं बो निम्न मून्भूत 
धिकार द्ये गये है --विदी नागन्कि के दर्द षम, जातिया 
लिगके कारण व्योः भेदभाव नहीं विया जायगा । दुक्ानो यासा 


उं श्य--भारत के विधान के निम्नलिखित उदेश्य बताये 
र म [स्‌ ष तै ४ 
गये है । देश गे सावभौम सत्तायुक्तं लोकतघ्रवादी प्रजातं की 


यख्य भाग मागण) के अधिकार वार्ता है । वभ्तुनः यदी प्रनातंत्र ` 


जनिकः स्थानों मे प्रवेश, शौर इश, जलाशयो व सक्को श्ाद्के 





+ -नागरिक स्वतंत्र हदोगा। भाषण, लेखन, विचार-स्वारंच्य, धर्म | 


+कहलायेगा । उसका चुनाव सीषे जनता द्वा नदय, केन्द्रीय, प्रान्तीय 


 उ्यवस्थापिक्‌ समा में आवश्यक निरदैश भेजने, उन समाशं को बुला, 
-स्थगित करने च्नोर भंग करने के अधिकार राष्ट्रपति को रदे । चसा 
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रयोग का खव को अविकार दोगा । नोकरी या ज्यवस्थापिका कौ सद्‌ 
सयवा कं लिए घर्म, जाति या किंग का कोई मेदभाव नहँ रहेगा । कोई | 
च्यक अर्र्थ नदीं माना जायगा । देश भर में घूमने, कीं बते | 
कोद व्यवसाय करने, अपनी सप्ति रखने या बेचने मेँ प्रत्येक । | 


विश्वास के पालन भौर निःशख संगठन कामी अत्येक नागरिक को| 
समान श्रधिकार रहेगा । 


रषटरूपति- देश का प्रयुखतम शाखक राष्ट्रपति (प्रेजिेट) 


ओर स्यासती व्यस्थापिक्ा सभाओं ष्य होगा । उसका चुनाव 
केवल पाँच वषंके लिए होगा। दो बार राष्ट्रपति पद्‌ प्राप्त करते के बाद 
तीसरी बार कोई इस पद के लिए खड़ा नहीं ह्यो सकेगा । इम पद्‌ 
कं उम्मीदवार के लिए ३५ वषं की न्यूनतम आयु आवश्यक है 


` धारण परिस्थितियों मं ङ नये कानून बनाने का च्रधिकार भी से 
होगा, परन्तु ६ महीने के वाद भी जारी रखने के लिए ग्यवस्थापिः 
सभा कौ अनुमति लेनी पड़गी । मंचरिमंडल की सलाद से किसी गा 
-से युद्ध घोषित करने व संधि करने चौर किसी की फांसी की स 
को त्तमा करने के भौ अधिकार राषटरूरति को दिये गये हं । ज्यवस्थापि 
खभा के दो तिहाई सद्स्य उस पर अविश्वास का प्रस्ताव पास क्‌ 
दे, तो उखे अपने पद्‌ से त्याग-पतर देन पद्मा । 
राष्टरति कौ अनुपस्थिति भे, त्यागपत्र देने पर या उसकी 
दो जाने पर्‌ दपराषटूपति उसके स्थान पर कायं करेगा । उसका चुना 


सयु केन्द्रीय व्यवस्यापिका समा ढे द्वार होगा । उसका भी कायः | 
काल पाचि वष वकूक़े लि९ होगा । ब राञ्य-परिषद्‌ का सभापति 
भी होगा ॥ । ४ 





( २७३ ) 
म॑तिमंडल--व्यवस्थापिका समा छे चुनाव में अने वाले बहु- 
ख्यक दल के नेता को राष्ट्रपति च्रषना प्रपान सत्री वनायेगा । शेष 
सत्रियो की नियुक्ति वह्‌ प्रधान भंत्रीकी अनुमति से क्रेगा। देशकी 
रक्ता, आन्तरिक शासन, विदेशो से सम्बभ्ध, अथ-ज्यवस्था, यातायात, 
काचूनः ग्यापार, शिक्ञा, स्वास्थ्य रज्ञा, रेलवे, श्रम, निर्माण तथा 
खाद्य वस्तुं @ प्रवन्ध रादि के लि प्रत्येक मंत्री अल अलग चुना 
जायगा । लेकिन प्रत्येक कायं छे लिए समस्त मत्रिमंडल संयुक्त रूष 
से उत्तरदायी होगा । यदह मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका सभा क प्रति 
पूणंतः उत्तरदायो होगा । किसी भी समय अविश्वास का प्रस्ताव - 
पास दो जने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़्गा । बज्ञट में 
कोई कटौती होने या सरकारी भस्तावे पास नदोनेका अर्थंहै मंनि- 
मंडल पर अविश्वास का प्रस्ताव । 
व्यवस्थागिक्रा समा--कानून बनाने का श्रधिकार व्यवस्थापिका 
“सभा वो होगा । इस के चन्तर्गत दो सभा होंगी, एक राज्य परिषद्‌ 
~ (कौसिल) अर दूसरी लोकसभा ( अरसेम्बली ) । राज्य परिषद्‌ के २५० 
सदस्य गे । इनमें से १५ सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान मादि ढ़ प्रति- 
निधि होंगे, जिन्हें राषटूपति मनोनीत करेगा यौर शेष २३५ विभिन्न प्रान्तों 
के प्रतिनिवि सभानां द्वारा चुने जावेगे। इस परिषद्‌ का सभापति 
उपराष्ट्रपति होगा । प्रति तीसरे वषं इसके एक तिहाई सदस्य चुनाव 
द्वारा बदल दिये जा्यधे । 
लोक सभा के सदस्यों की सख्या ५०० होगी । यह्‌ 
अना अभ्यत्त तथा उपाध्यन्त स्वयं चुनेगी । इसका कायकाल पव 
वं होगा । किसी प्रश्न पर्‌ यदि दोनों समायो में मतभेद होगा, तो 
दोनों की संयुक्त वैठक बुलाई जायगी । लोक सथा के सदस्यों का 
चुनाव वयस्क मताधिकार्‌ के सिद्धान्त पर होगा। ई 
; इन दोनों सभाथों की कायंवाही हिन्दी यथवा च्रोजी र्मे 
इञा करेणी । वपं मे दोनों सभां के दो दो अधिवेशन जरूर होगे ॥ ` 
| १८ ^ १ 


ध 



































( रण् ) 


साधारणएतः कोड भी प्रस्ताव किसी भी खभा में पेश क्रिया जा सक्ता, । 
है, किन्तु दोनों सभाभाों मे पास दहो जानेके बाद प्रधान कीं स्वीकृति 
मिल जाने पर कानून बन सकेगा । आर्थिक प्रश्नों पर राज्य परिषद्‌ 
की अनुमति अनिवायं नहीं होगी । 

स्वोच्च श्रदालत-मारत में एक सर्वोच्च अदालत होगी 

इसमे एक प्रमुख न्यायाधीश ओर सात दूसरे न्यायाधीश दोग । इस 
अदालत को केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारे के स्मापसी मासले, चपील ` 
तथा परासशं संबधी मामलों के सुनते का अधिकार होगा। हिन्दुस्मन | 1 
की अदालतों मे हए भिसी भी निर्णय के विशद्ध॒सर्वोचव अदालत में ||. 

अपील को जा सकती है। विधान-संबधी किसी प्रश्न की व्याख्या | 
राष्ट्रपति के पूदठने पर सर्वोच्च श्रदालत करेगी । 


प्रान्तीय ज्ञासन 


गवनर-प्रव्येक प्रान्त का प्रमुख शासक गबनंर होगा । बह 
विधान चौर कानून के अरुलार शाखन सत्ता वा उपयोग करेगा 14“ 
गवरनर के चुनाव केदो तरीके प्रस्तुत चय गये हैं । एक के अनुर्‌ | ` 
राज्य दी घात सभा के मतदाता स्वयं गवनं९ का चुनाव करेगे । दूसरे । ¦ 
तरीॐ के अनु एार धारा सभा चार व्यक्तियों कौ सूची पेश करेगी श्रौ 
उनमें से राष्ट्रपति किसी एक को गवन॑र चुन लेगा । 4 
म्रिमंडल--गबनर शासन कोय श; ~ उद्ाभना के लिएणएक | 
संचिमंडल नियुक्त करेगा । प्रधानमंत्री व्यवस्थापिकता समा के बहुमत । 
दल कानता ही चुना जायगा । गवन संत्िमंडल के परामशं 
` काम करेगा । केबल व्यवस्थापिका खमा को बुलाने ब भंग करने, भ्रमु 
्भाय-व्यय-निरीत्तक नियत करने तथा राज्य की शान्ति व्यवस्था 
खंकट भाने प्र वह पनी सम्मतिः से काम्‌ करेगा । मंत्रिमंडल त 
तक काम कर सगा, । 


श्ोगा। 


( २७५ ) 





व्यवस्थापिका-्षमा--प्रव्येक प्रान्त में व्यवस्थापिका सभा 
। कानून बनाने, बजट पास करने तथा शासनसंवधी नीति निधारिति 
करने के लिर होगी । पंजाब, युक्त-प्ान्त, बिहार, बंगाल, बम्बडे 
छीर मद्रास प्रान्तों मे दो सभा्-कौंसिल व तअरसेम्बली होंगी । 
साम, उड़ीसा अर्‌ मध्यप्रान्त मं केवल एक असेम्बली होगी । 
प्रान्तीय असेम्बली के सदस्यों की संख्या &० से कम शरोर 
२०० से अधिक नहीं हो सकती । बालिग मताधिकार के श्राधार पर 
इसके सदस्यों का चुनाव दोगा । जिन प्रान्तों मे कौंसिल होगी, उनकी! 
सद्य-कत्या असम्बली के सदस्यों की एक चौथाईे से अधिक नदीं 
होगी । आधे सदस्य विज्ञान, कृषि, इंजीनियरिंग आदि व्यवसार्योः 
विश्वविद्यालयों तथा साहित्य के प्रतिनिधि दंगे । एक तिहादे 
सदस्य असेम्बली द्वारा चुने जावेगे अर शेष को गवनर मनोनीत 
करेगा । 
४ अरसेम्बली का अवधिकाल ५ वर्षं हयोग।, परन्तु कँसिल स्थायी 
> संस्था रहेगी, जिसके सदस्यों का एक तिहाई भाग हर तीसरे वपं 
सदस्यता से हट जायगा । 
हाकोट-्व्येक प्रान्त मे एक दा्कोटं होगा, जो भ्रान्त 
के न्याय-विभाग का मी नियंत्रण करेगा । न्यायाधीश &५ वष की 
आयु तक अपने पद्‌ पर रह्‌ सकता है । 
छोटे ्रान्ल--द्ल्ली, अजमेर, मारवाङ कंग भरोर पंयपी- 
पल्ोदा तथा श्रण्डेमान निकोबार का शासन केन्द्रीय सरकार चीक 
„< कमिरशनरो द्वारा पने हाथमे र्खगी ॥ ॥ 1 
। संकटक।लीन परिस्थिति श्राने पर राष्ट्रपात प्रान्तो का शासन 
अपने हायमे ले सकेगा अर कोद आज्ञा प्रान्तों पर लागू कर 
सकता है । 
| अल्पसंख्यक के लिए विधान में विशेष अधिकार रखे गये 
दै । उनकी जनसंख्या के अनुपात से केन्द्रीय व आन्तीय असेम्बलियों 


" 
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मे स्थान सुरक्तित कर दिये जार्यगे, लेकिन उनका चुनाव संय्‌क्त 
चुनाव के आधार पर होगा। यह्‌ सुविधा केवल दख वर्षं के लिए 
रहेगी । 

विषान मे संशोषन--यदि विधान मे कोद संशोधन नावश्यक | 
हो तो उसके लिए दोनों समां उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई 
र छल सदस्यों का बहुमत लेना आवश्यक है। 


प्रस्तावित विधान में शासन-संवधी सखब विषयों की तीन 
सूचियां बनाई गई है । पहली सवी मे केन्द्रीय सरकार के विषय 
अति हे । दूसरी सूनी मे प्रान्तीय सरकार के विषय शिनाये गये है | 
तीसरी सूची मे ठेसे विषय हे, जो केन्द्रीय ब प्रान्तीय दोनों खरकारों 
कैतेत्रके अन्तगत है । 














(न + न्क कण स ल्ल ~ , 4 ` क ^ "~ = कसते 


द. 


७० लाख है । चौर कतेतरषठ्न करीब १२,२०,०९९ वर्गमील रह गथा है 


` परिशिष्ट 
देश कै बरि सें कुचर ज्ञातव्य बतं 


जनसंख्या 


जनघंख्या की रष्टिसे चौनके वाद्‌ सारतवषं का स्थान है। 

इसकी जनदरंख्या तरिभाजन से पूर्वं ३८,५९.९८,९५५ थी जव कि १९३१ 
भरँ २५ कयेड़ थो । यह्‌ संख्या संसार की कु्न जनसंख्या का पंचमांश 
ड । प्रति बीस वपं यद्‌ संख्या ८ करोड़ व्ह जाती है । इसमें से ८५ 
करीसदी जनता गँवों मेँ रहती है चौर कुल १३ फीसदी जनता छोटे 
या वड़े शहरों में रक्ती है । सव्ररे घनी श्रावादी बंगाल प्रारभे है, 
जँ खौप्ततन ७५१ व्यक्ति प्रति वगंमील रहते है । पूर्वी प जाब में 
४०६ व्यक्ति प्रति वर्गमील रहते दै । एक लाख से श्रधिक श्रावादी के 
शर भारत भं ४९ है शौर यह संख्या लगातार बदृती जा रही है । 
खाधारणतः सारे भारत में पुरुषों कौ संख्या लियो से अधिक है| 
प जाब, सीमाप्रान्त च्मरौर बम्बर में जियो कौ कमो विशेष रूप से 
खटती है । विभाजन के बाद्‌ भारत की श्राबादी करीर ३३ करोड 
ह। 


विभिन्न धम 
संसार के दो महान्‌ धमों--गौद्ध व रिदूधम (व जन्मभूमि 
आरतवपं है । इस्लाम श्रौर पारसी धम का भी यह यशेष तेत्र है। 
सिक, जेनियों चौर ईेखईयों कौ संख्या भी मारत मेंहै। प्रति 
१०० भारतीयों मे लगथग ६६ हिन्दू, २४ छुचजमन चौर 8 भादि- 


( २७८ ) 


वासी ह । लेकिन २० वं पूर्व दिन्दू ६८ श्रौर सुसलमान ५२ भतिशत 
थे । १९४१ की जनसंख्या के श्रनुसार धार्भिक दृष्टि से भारतवर्षं इसः 
प्रकार विभक्त थाः-- 


हिन्दू २५.४९,३०,००० ६६१ फ्रीसदी 
मुसलमान ९,२०,५८,००० २२.८९ > 
आदिवासी २,५४.४२,००० ६.५८ 
देसाई ६३,१७,००० १.६३. 
५ सिख ५६,९१,००० १४७ , 
पारसी १४.४९.००० अ 
| चर्य ४,१०,००० ०*१ ८ 


॥ अब यह्‌ संख्याएं बदल गई है । भारत-संव मे सुसलसानेः 
फी संख्या करीव ४ करोड है । अधिकांश स॒स्लिम-बहूल प्रदेशः 


पाकिर्तान मे चले गये हे । पाकिस्तान में €| करोड मुसलमान श्रौर 
१। करोड हिन्दू है । 


भाषां को दृष्टि से भारत निम्नलिखित रूप मे विभक्त है-- 


॥ हिन्दी १२,१२,४२,२२९ 
॥ बगला ,२४,६८.४६९ 
गुजराती १,०८,४९.९८् 
॥ मलयालम ९१,२७.६१५ 

| तामिल २,०४,१२ ६५२ 

| तैलग्‌_ २,६३,७३,७२७ 
॥ मराटी २०८,९०,६५८ 
| पजाबी १,५८२९, २५४ 
| कन्नड ९१२,०६.३८० 
। | उड्या १,११.९४.२६५. 
1 सुलतानी 


८५,६ ह $ ५० ध 


| ( २७९ ) ॥ 
।* च 
¢: इससे यह स्पष्ट है कि हिन्दी भाषियों की संख्या सवे 
` धिक्‌ हे । 


अधिक स्थिति 


: भारतीयों की आथिक अवस्था बहुत शोचनीय है। हमारी. 
खेती की जमीने अन्य देशों की अयपेक्ञा बहुत कम पेदा करती है । 

जावा में प्रति एकड़ ४० टन गन्ना पैदा होता है, जब करिभारतमें 
केवल १ ठन गन्ना होता है। भिस ओरौर श्रमेरिका में प्रति एकड़ 
क्रमशः ४५० अौर २०० पड रुदं पैदा होती है जन क्रि भारतम सिफ़ 

९८ पौँड रदं पेदा ह्योती है । कल-कारखानों से यहाँ प्रति व्यक्ति ४०-५० 

| ङपया वापिक श्राय होती है जव कि इंगलैंड मौर अमेरिका में १००० 

र 

. 


ऋ 


से ५०० तकं आय होती हे । इसीलिए भारत में प्रति व्यक्ति योसत 
वाविक आमय १६८ इपये है, जब कि चमेरिका, रौर इगलेड में प्रति 
ञ्यक्ति वार्षिक श्राय ४६६८ भौर २३५५ रुपया है । 


॥ भारत पे शिक्षा 


यद्यपि शि्ञा का प्रतिवर्षं प्रचार हो रहा दै, तथापि अभी तक्‌ | 
रे शिका की दशा वहत शोचनीय ह । पाँच बरख खे उपर के 
` लड़के लड़कियों चौर खी पुरुषों मे साक्षर जनों. कौ संख्या आज 
` . १४६ प्रतिशत है, जब कि दुनियां के उन्नत देशों में यदह संख्या ८० 
फीसदी से कम नर्हा है 1 इसका सख्य कारण यद्‌ है कि भारत मे रिक्ता 
पर बहुत कम व्यय होता है । १९४० के दहिसाव के च्नुसार केन्द्रीय 
` सरकार श्रौर प्रान्तीय सरकारे ने प्राथमिक यां उच्च शिक्तापर कुल १९ 
करोड रुपया ख्य किया अर्थात्‌ ६॥ राना भ्रति व्यक्त; जव कि त | 
की सरकार ने प्रति छत्र ६९ पया शौर हस की सरकार ने ३० रूबल ` 


खच करिया । १९४५-४६ में रियासतों को छोड करदेश मं ९. 










[9 


` शिच्ञा पर कुल ७ करोड़ २२ लाख रुपया खच इना 


ह. 












( २८० ) 


विरव.वि्ालय इस समय मारत ढे विविध भातो में घलग | 
-अलग विश्व भिद्यालय शिक्ञा प्रतार का काम कर रहे है। युक्त प्राति 
शरोर मद्रास मे सवसे च्रधिक--पोँव-्पच- विश्व विद्यालय है | 
मध्य प्रान्त में दो तथा अन्य सव प्रों मेँ एक-एक । । 
युक प्रांत १. बनारस दिद विश्व-वरि्यालय 

| २. इलाहा धाद यूनिवर्सिटी 





॥ २. लनङ यूनिवर्सिटी 
46 । ४. श्रागरा यूनिवर्षिटी 
॥ ५. अलीगढ यूनिवर्सिटी 


राजस्थान -- राजपूताना यूनिवर्धिरी 
बेगाल-- कलकत्त। यूनिवर्मिरी 
काश्मीर-- काश्मीर यूनिवर्सिटी 
आसाम श्रासाम यूनिवर्िंटी 
मद्रास ६. मद्रास युनिवर्सिटी 
२. आध्र यूनिवरसिंदी 
९. अन्नामलाईं यूनिवर्सिटी 
४. दवन कोर यूनिवर्सिटी ( स्याव ) 
| ५, मैसूर यूनिवर्सिटी 9) 
घम्बह-- बम्ब यूनिवर्धिटी 
वनाव पूर्वा पंजाब यूनिवसिटी 
मध्य प्रांत--१. नागपुर यूनित्र्सिरी 
२. सागर यूनिवर्सिटी 
बिहार-- पटना यूनिवर्भिरी 
हैदराबाद (दक्षिण) -उस्मानिया यूनिवर्धिटी 3 
उदी --उत्ल यूनिवर्सिटी ॥. 
दिल्ली - दिल्ली यनिवसिंटी ` ` ` 
बम्ब पाव छे पूना मे मराडा यूनिवसिंटी वनी है श्नौर घ 





(` २८४) 


| अदावाद्‌ व कनौटक्‌ में नई यूनिवसिंटिरयौः वनने वाली ह । विभिन्न 
 भन्ांकौटृ्टिसे देखे, तो १९४२.४३ मे प्रसयेक प्रान्त से निम्नलिखित 
` संख्या सें भ्र जुएट वने-- 

, वंगाल--४४१०, युक्तप्रान्त--३४४३, मद्रास--२०५४ 
प जाब्र--२३०९१, वम्बहै--२२४०, विहार-५८०, सध्यप्रान्त--४७० 





म {२८६७२ विद्यार्थी पदृते हे । 


यैरसरकनारी शिता संस्थाए--यह्‌ सव सरकार द्वारा स्वीकृत 
चिन्विद्यालय है । इनके सिवाय भी श्रतेक सावंजनिक विश्वविद्यालय 
पते श्रपनेक्तेत्र मे अ्रपनी सीमित शक्तियो द्वारा विशेष उदेश्य लेकर 
-शित्ताप्रचार में सहायक हो रहे है । देसी संस्थां मे स्वं प्रथम 
। शुरुङ्ल विश्ववियालय कांगड़ी की स्थापनाश्री म० सुंशीराम ( पीये 
से स्वा० श्रद्धानन्द ) ने ५९०२ में की थी । यह आयसमाज की संस्था 
है । अप्रजो, इतिद्ास, राजनीति, विज्ञान आदि विषयो के अतिरिक्त 
\ खंस्छृत, हिन्दी रौर धर्म-शाों की शिता यँ दी जाती ह । श्राय 
` ऊद शित्तण के लिए एक श्रयुर्रेद महाविद्यालय की स्थापना कौ ग 
. है । खन्या गुल भी इसी के अधीन एक संस्था है, जो देहरादून 


| १ मेहे 


ववा स क कक ` 





इंडियन वोभैन यूनिविंठी कौ स्थापना १९१६ मे धी कवने 
` जम्ब मे की थी । इसकी ख्याति बहुत अधिक है ओर लियो में उच 
। शित्त का प्रवारः इसका उद्‌ श्य है । 

| विन्धविख्यात कवि डा० रवीन्द्र नाथ राङ्कर ने १९२१ में विश्च- 
भारतौ की स्थापना वोलपुर मंकी थी। संगीतः साहिव्यः द चौर 
 सास्छृतिक शिक्ञा इसकी सख्य (५ है । विभिन्न देशों की 
पाश्नों के अध्यापन की मी यद व्यवस्था है। 

बंगाल से जातीय शिक्ता परिषद्‌ सन्‌ १९०५ से शिक्ताप्रसार 


काम कर रही है । इनके कद शित्ता 











दिल्ली -३४२, हैदरा्ाद ( दच्निण ) १८१ । इन सव विश्वविद्यालयों 


केन्द्र है, उनमें से ख्य जादव- 








( २८ ) 








युर का इ जिनीररिंग कालेज हे । । 
{९४३४४ मे भारत की कुल शिक्ण.सस्था्ों की संख्या | 
२१२५०८ थी । प्राइमरौ, मिडिल तथा हाइस्करूलों में पटने वालों की | 
संख्या इस वषं १,५३.७३,७२७ थी । कुल जन-संख्या के साथ इसका । 
्मनुपात ५.१९ फोसदी था । | 
नहे प्रतीय सरकारों ने शिक्त के प्रचार की विशेप योज- || 
नाण बनाई है । आठगप्रान्तों मे युद्ध से पदले ही अनिवायं प्राथमिक | । 
शक्ता के कानून भी पास दोगये थे लेकिन युद्ध-जन्य नद परिस्थितियों 
के कारण वह कायं प्रारभनदीं होसका था। च्व इन प्र अमल, 
होने की संभावना है । सभी प्रान्तों ने शिक्ञा-प्रसार मौर निर्तरता- | 
निवारण की योजना तैयार की हे 1 हम पिले अध्यायों मँ सरकारी ॥ 
योजना की चचौ कर आये है, जिसके अनुसार & से ४ वर्षं तक ढे | 
बालकों के लिए शिक्तए अनिवायं हो जायगा । प्राथमिक शिक्त की | 
जिम्मेवारी अधिकतर स्थानीय शासन संस्थाओं पर है । 
स््रीशिक्ञा- कन्या शिक्ञाकी श्रोरभी ध्यान बदृने लगा है! 
१९३१ से १९३७ तक त्रिटिश भारत में विदार्थिनियों में २५९ प्री 
सदी की वृद्धि इडे जब कि विदार्थियाों में यह्‌ वृद्धि केवल ७.१ फी सदी | 
इद । लेकिन अव भी लड़कियों पदाई में बहुत पी है । १९४४ में | 
कन्या शिष्तणालयों कौ संख्या २७३७४ थी, जव कि लको के । 
शिणालयों को सख्या १८९३६२ थी । खियों के लिए च्रिटिश भारत | 
मे ५९ आट व साइंस कालेज थे । पंजाब विच्वविद्यालय कौ र्िवी । 
परीक्तां मे भरति वं हारों लद्कियां वेठती दै । युद्ध कार्ल में| 
शिक्ता प्रसार कौ दृष्टि से कोई उन्नति नहीं हुई । होः इंजिनोयरिग 
ओर टेकनिकल स्कूलों की वृद्धि काफी हृदे है, क्योंकि सरकार को 
फोजी काय के लिए इस शित्ता की आवश्यकता थी । 1 
शोधस स्थां 
इन शप्ता-खस्था्रों के अतिरिक्त भी अनेक सावंजनिक या 



























हि ` ( २८ 


सरकारी स्था दै, जो विरोष विपयों की रिक्ता श्नौर शोध का कायं 
करती है । रायल एशियाटिक सोखाईइटी अफ बंगाल प्रा बीन इतिहास 


© 


क 


 थी। इससंस्थाकी चयार से अनेक सुन्दर पुस्तके व लेख प्रश्न शित इए 
ड। कलकत्ता में पशुविज्ञान के मभ्ययन के लिए इंडियन म्यूजियम 
१८६६ में स्थापित किया गया था । नेशनल एकैडमी श्राफ सास 
> नाम से कलकत्ता, इलादात्राद्‌ ,लौरु वंगलौर की प्रसिद्ध संस्थाय, 
चंगलौर की इडियन इंस्टीश्यस्ट श्राफ ` सस तथा बोस इंस्टी्य.ट 
आदि अनेक संस्याएं भारत क विविध. मागः मे शोध श्रौ शिक्तण 
 काकाम कर रही दै ।.पूनाको भंडारकर श्ओरियंटल रिच इं्टीश्य.ट 
। इतिदास-संबधी खाित्य के लिए प्रसिद्ध संस्था है । कलं वपं पूर भा<- 
तीथ इतिह! स परिषद्‌ नाम की खस्था की भी स्थापना भारतीय इतिद्ाख 
| „ ऊ लिख्नेकेलिएकी गई थी ।. ` ,. 
रडियो--१९२० में रेडियो का जन्म भारत मेँ हुश्च । १९२० मेँ 
सरकार नेरेडियो का काम श्रपने हाथमे लेलिया। देशके 


` भारत 
विभाजन से पूवः ९ रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे । लाहौर, पैशावार 


छीर ढाकाके स्टेशन पाञ्जिस्तान को भिल गये । १६४५७४८ मे कड 
नये रेडियो स्टेशन 


वभ्बई, दिल्ली, लखनऊ, 
स, जालंधर, त्रिवनापल्ली, चतसर, नागरः 


व्ेजवाडा । जून १९४८ में देश में ला्सेस 
२५०.६०३ थी श्रथौत्‌ प्रति १३२० 


` गौहाटी, शिलांग, मः 
` जम्मु श्रीनगर जोधपुर 
“" आ्राप्त 
दमि के पीडे एक । 4: 


| की रोध के लिए १७८४ ई० में खर विल्लियम जोन्त ने स्थापित की ` 


खोलते गये । श्राजकल निम्नलिखित स्थानों मे 


रेडियो स्टेशन है - 
इलाहाबाद, कलकत्ता, पटना, कटक । 


रेडियो रिसीवर की खंख्या 
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